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दसवाँ अध्याय 
जड़ पदार्थ और शुक्तिका विकास 


लोग अधिकतर मन और पदार्थमें भेद करते हैं और 
मनको एक आध्यात्मिक शक्ति समझते हैं और पदार्थको एक 
निर्जीव अनाध्यात्मिक वस्तु । पदार्थको मनका विपर्याय मानते 
Ë । परंतु जब हम यह समझ जाते हैं कि मन और पदार्थ 
दोनोही एक अत्यंत अद्भुत व्यक्तित्व--्ब्दब्रह्मकी अभिव्यक्ति 
और प्रकटीकरण हैं, तो एक नये दृष्टिकोणका उदय होता है | 
तब हम समझने ond हैं कि पदार्थ मनसे कम ईश्वरांशी नहीं 
है. और न केवळ एक प्रतिभावान व्यक्तिमें ही सौंदर्य और गौरवके 
दर्शन होते हैं, वरन्‌ प्रकृतिके छोटे-छोटे कण, wala भी सौंदर्य 
और वैशिष्टय मिळता है । मन और पदार्थ, दोनों ही के पीछे 
एक महान्‌ विश्वकर्मा कार्य कर रहा है, जिसकी इच्छाही 
विकास है और जो पगपग पर उसका पथप्रदर्शन करता है । 
) कि मनके निर्माणको 
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समझनेमें | उस अत्यंत आकर्षक स्वभावकीः प्रज्ञाका, शक्तिका 
और सौंदर्थका दर्पण है यदद पदार्थ । 


पदार्थ रूपमें शब्दब्रह्मका जीवन जिसम्रकारसे थिऑसोफोमें 
प्रतिपादित किया गया- है, उस पर विचार करनेसे पहिले 
हमें यह स्पष्ट रीतिसे समझ लेना है कि आधुनिक विज्ञानके 
अनुसार पदार्थ क्या है । विज्ञान द्वारा प्रतिष्ठित तथ्य दैवी तथ्य 
है और उनको समझ Sas थिऑसोफी द्वारा प्रतिपादित 
दैवी तथ्योंको समझनेके लिए हमें एक सुनिश्चित आधारशिला 
मिल जाती है। Kaka मूलतः पदार्थ हैं, इस 
बिचारको संप्रति अळग रख कर, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और 
न्यूट्रॉनके संघटनसे हमारे चारो ओरके पदार्थ, भिन्न-भिन्न तत्त्व 
बने हैं, ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। जिस धरती पर इम 
चलते फिरते हैं, वह घन अथवा ठोस है,. जळ तरल है और हवा 
` वायुरूप | हमारै घर, हमारे बर्तन-माँड्रे, हमारी खाट 
चौकियाँ, नाना प्रकारके पदाथौकी बनी हैं--मिट्टी, sad 
धातु आदि कौ । हमारे शरीरका पदार्थ दूसरे प्रकारका 
है, अन्य मनुष्यों, पशुओं, पौधोंके शरीर ' मी एक प्रकारके 
पदार्थसे बने Ë | 


यह पदार्थ, घन,--छकड़ी, लोहा पत्थरके समान; तरल, 
Teh समान; और वायु-हवाके समान होता है । इसके 
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विविधरूप हैँ। पर नाना प्रकारके पदार्थासे संसारकी 
वस्तुओंके वने होने पर भी, पदार्थ कुछ मौलिक तत्त्वोंके बने होते 
हें । इनको रासायनिक तत्त्व कहते हैं और आधुनिक विज्ञानने 
ऐसे बान्नवे (९२) तत्वोंकी तालिका अस्तुत की है । प्रत्येक 
रासायनिकतत्त्व परमाणुकी अवस्यामें रहता Ë | गंधकका टुकड़ा 
गंधक परमाणुओंका समूह है और प्रत्येक परमाणु इस प्रकारका 
है कि उसका और विभाजन संभव नहीं है; यदि और विभाग 
हो सके तो ये नये विभाग गंधक न होंगे, गंधकका गुण 
इनमें न रहेगा । Kaya निर्माण प्रोटॉन, ( जिनमें धन 
विद्युत्‌, रहती है ) इलेक्ट्रॉन ( जिनमें ऋण विद्युत्‌, रहती है) 
और न्यूट्रॉन ( जिनमें विद्युत] न घन होती है न ऋण ) से 
होता है | 

जितने तत्त्वोंका पता चळ चुका है, उनको दो मुख्य 
समूहोंमें बॉटा जा सकता है; धातु और अधातु ( मेटूछ और 
नॉन मेटूछ ) । धातुएँ हैं एछमिनिअम्‌, मैंगेनीज, कैहिशअम 
आदि, तथा अधातु जैसे काबन ( कोयळा ) बोरॉन, ऑक्सिजन, 
ata, आदि | विद्य॒त्‌-विश्छेषणमें घातुर॑ Me या 
ऋण-धुवकी ओर प्रकट होती Š और and Gis या 
gan ओर । धातुएँ विद्युत्‌ और ताप संवाहक होती . 
हैं; अधातु ताप और बिद्युतके लिए अच्छे संवाहक नहीं होते | 
एक और समूह तत्वोंका है जिसे अंग्रेजीमें मेटलॉइड कहते हैं, 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४४ थिऑसोफीके सूल सिद्धान्त 


जिनकी प्रकृति uma होती है और जो धातु और अधातु 
RATA गुण प्रदर्शित करते हैं 


चित्र ७४ में हमने ९२ तत्त्वोमे से १२ Kala लिया 
है ओर चित्रके प्रथम अंशमें उनके प्रतीक, जो व्यवहारमें आते 
है दिखाये हैं । इन समी तत्त्वोका .अपना सुनिश्चित परमाण-मार 
( एटमिंक वेट ) होता है और इनके विशेष गुण भी होते हैं | 


ITT... ae 


आ = हाइड्रोजन. | \& = सोडिअम Al= waana | 
G = कार्वन 01 = क्लोरीन | Fe = आयर्न या ate! 
| N = नाइट्रोजन K = पोटाशिअम Pie. 
0 = ऑक्सिजन 3 = सल्फर-गंधक | 0 = कैहिशअम 


नमक = Naol शकरा = A K,Sq, Ale(Soq)s, 


जल = H0 gu = 0४560 फिटकरी = 
| ग्लूकोज = C, H;;,O, 941५0 


अंडेका अल्व्युमेन Cop, Haoa Nga Oç Sa 
होमो ग्लोविन (Crer एक भाय) = 071, Eror Naa F'eS;O,ss 
Nassa = H.C.N.0.8.P.Cl.Na.K.Ca.Mg.Fe. 

जीवन रस 


चिन्न ७४. 


चित्र ७४ के दूसरे और तीसरे ani यद दिखाया है कि 
कुछ मौलिक तत्त्व मि कर मिन मित्र द्रव्य बनते हैं। जैसे 
हाइड्रोजनके दो परमाणु एक परमाणु ऑक्सिजनसे मिलकर 
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जळ बनता है; एक परमाणु सोडिअमका एक परमाणु छोरीनसे 
मिलकर नमक बनता है। तत्तवोंके मिश्रण और संयोगसे नाना 
ग्रकारके द्रव्य बनते हैं जिनसे संसार बना है । सुरा बननेके 
लिए कार्बनके दो परमाणु, हाइड्रोजनके छः तथा ऑक्सिजनका 
एक हो परमाणु चाहिए; हिमोग्लोबिन ( रक्तका रंजक भाग ) 
के लिए ७१२ काबनके, ११३० हाइडोजनके, २१४ 
नाइट्रोजनक्रे, १ लोहेका २ गंधक्रके और ४२५ ऑ क्सिजनके 
परमाणु चाहिए । मौलिक जीवित पदार्थ ( प्रोटोणाइम) जिससे 
शरीरोंके जीवकोष वनते हैं, हाइडोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, 
ऑक्सिजन, गंधक, फॉस्फरस, क्छोरीन, सोडिअम, पोटाशिअम, 
कैल्टिअम, मैग्नेशिअम, और AA परमाणुओंसे बनता है, 
परंतु किस अनुपातमें अभी पता नहीं चळ पाया Ë | 


रासायनिक aa जिन्हें हमारी सृष्टि रूपी मवनकी ge 
कहा जा सकता Ë, न केवळ आपसमें संयुक्त होते हैं ( कुछ 
अपत्राद भी हैं ) वरन्‌ उनके संयुक्त AA ढंगमें प्रत्येक 
तत्वका स्वमाव-विरेष भी कार्य करता है। यह स्वभाव 
विशेष चित्र ७६ में दिखाया है । इस संयुक्त दोनेके स्वभावको 
adat कहते Š । यथा, एक परमाणु ( एटम ) Shia, 
या कोरीन, या ब्रोमीन या आयोडीन एक ही एटम ( परमाणु ) 
हाइड्रोजनसे संयुक्त होगी, दो से नहीं; किंतु एक एटम 
ऑक्सिजन, या गंधक, या सिळीनिअम, या टिल्यूरियम हाइड़ो- 
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जनके दो परमाणुसे ही संयुक्त होगा, एकसे नहीं । नाइट्रोजन, 
फॉस्फरस और आसेंनिक ( संखिया ) हाइड्रोजनके तीन परमाणु 
ma 


बैलंसी 
हाइड्रोजन थौनिक 
१ २ ZA | x 
HF H, O H, N H, C 
H O! H, S Hs P H, Si 
HBr H, Se _ 4H, As 
HI H, Te 


pasa — was — 


एमोनियम MUE फॉस्फरस KA 
N H, Ol P Cl, 


4 


Ci Cl 
H N— HI P. cl 
HH GIGI 
चित्र ७५ 


चाहते हैं और काबन और सिलिकॉनको चार परमाणु 'चाहिए | 
( चित्रके 'चारो खाने देखिये ) । रसायनशाख्न cas इस 
स्वभावकी सूची ही तैयार करता है और उसे 'वैळंसी? कहता 
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2 किन्तु इसका ठीक ठीक कारण क्या है, ae नहीं बता. 
सकता | eine 


चित्र ७५ के निचले मागमें दो ऐसे saw दिखाये 
गये हैं जिनमें एक तत्तका एक परमाणु पाँच अन्य परमाणुओंसे - 
संयुक्त होता है। एमोनिअम छोराइड ( नौसादर ) बननेमें 
नाइट्रोजनका एक परमाणु ह्वाइडोजनके चार परमाणु और 
छोरीनका एक परमाणु, कुल पाँच परमाणु sar है | रसायन 
MAR अनुसार नाइट्रोजनकी Ferd. ५ है और वह पाँच 
kas पाँच संयुक्त होनेकी असंतुष्ट इच्छाओंको प्रसारित 
करता है--इन इच्छाओंका संतोष ४ परमाणु हाइड्रोजन और 
एक परमाणु छोरीन से संयुक्त हो कर, होता है 1 ऐसी ही पाँच 
Jada तत्त्व फॉल्फरस दूसरे Paatad छोरीनके पाँच परमाणुओं 
से संयुक्त होता दिखाया गया है | 


एक और रोचक बात हमें रसायन-शासत्रमं सिखाई जाती 
है | जव रासायनिक तत्त्व एक दूसरेसे संयुक्त होते हैं, तो वे 
इस प्रकार मिळते हें कि ज्यॉमितिकी आकृतियाँ बन जाती हैं | 
यह वात चित्र ७६ में दिखाई गयी है । मार्श गैस कानके 
एक परमाणु और हाइड्रोजनके चार परमाणुओंसे बनती है । 
( चित्र ७६ ) वैज्ञानिक केक्यूलेका सुझाव है कि ये पाँच 
परमाणु चित्रमें दिखाये अनुसार फैले रहते है ; कार्बन परमाणु 
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तो बीचोबीचमें रहता हैं. और हाइड्रोजनके चार परमाणु चौपहळू 
आकृतिके चारो कोणों पर। एक और गैस इथेन है, जिसमें 


~ 
Na Kana कोबाब्टके वने अमो- 
` m गैस Kak निआवाले योगिक 
mansu GAS C", ETMANE धुत: EUA EM VATTEA 
VIOLECCOBALTAMNINE 
c: VIOLET 
i w 
H— C —H H— C — C —H 
d d H 


Cu 


PRASEOCOBALTAMMINE 
GREEN 


चित्र ७६ 
कार्बनके दो परमाणु और हाइडोजनके छः परमाणु . होते हैं । 
सुझाया गया है कि ये आठों परमाणु चित्रके दूसरे मागमें दिखाई 
आकृतिके अनुसार सजे होते ë I, दो 'चौपद्दळू त्रिकोण (टेट्राहेडॉन) 
आकारकी ठोस makar एक दूसरेसे संयुक्त Ë जिनके ऊपरी 
कोण एक दुसरेमें घुसे इए हैं ! दो ' कार्बन परमाणु इन दो 
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भीतर घुसे कोणोपर, और छः द्वाइड्रोजन परमाणु शेष छः 
कोर्णोपर फैले रहते = | 


अमोनिअम और mara वने वायोछिओ कोबांर्ट-अमीन 
-तथा प्रेसिओकोबाल्ट-अमीनकी अ्यॉमितीय आङृतियाँ चित्रके 
तीसरे अंशमें दिखायी गयी हैं । पहिछीका रंग वैंगनी होता 
है, दूसरीका हरा । फिर मी दोनोंमें दो परमाणु छोरीनके और 
अमोनिआके चार समूह जिनमें प्रत्येकमें एक परमाणु नाइट्रोजन 
तथा तीन परमाणु द्वाइड्रोजनके हैं, होते हैं | कहा गया है कि 
रंगका भेद छोरीनके स्थान भेदके कारण है | इन परमाणुओंकी 
सजावट चित्रमें दिखाये अनुसार होती है-तीसरे अंशमें पहिली 
आकृति वैंगनी पदार्थकी है, दूसरी आकृति हरे पदार्थ की है | 


रासायनिक asia कुछ विशेष छक्षण हैं जिनका विवरण 
-संक्षेपमे यों है :- 


१. प्रत्येक तत्तका सुनिश्चित परमाणु-मार होता है; दो 
'तत्त्वोंका एकही परमाणु-भार नहीं होता । 


२. waza शक्तिसे प्रभावित होनेपर प्रत्येक तत्त्व या तो 
'परामैग्नेटिक अर्थात्‌ मैग्नटिक रैखाओंसे समानान्तर रद्दनेवाला 
Aa है या डायामैग्नेटिक अर्थात्‌ मैग्नेटिक teeta समकोण 


-बनानेवाला | 
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३. विद्युत्‌ इश्सि तत्त्व या तो धन विद्युतीय होते हैं या 
ऋण विद्युतीय | 


४, तत्त्वोकी Seat होती है अर्थात्‌ वे हाइडोजनके एक: 
~ an & 
या अधिक परमाणुअंसे संयुक्त होते या उनका स्यान लेते हैं | 


जब समस्त तत्वोंकी एक तालिका उनके परमाणु-मारके 
क्रमसे बनायी जाती है तो उसमें वेळन्सी और मेग्नेटिक तथा विद्युतीय 
JA अनुसार एक क्रम-बद्धता पायौ जाती है । इस प्रकार 
तत्त्वोंका क्रमानुसार वर्गीकरण 'पीरिऑडिक छो? कहलाता है | 
इस 'पीरिऑडिक लॉ” का वर्णन कई प्रकारसे किया जी ह, 
किन्तु जो वर्णन स्वर्गीय सर विलिअम agak दिया था वह 
कदाचित्‌ सबसे स्पष्ट है | चित्र ७१में अंगरेजीमें यह “पीरि- 
ऑडिक लॉ” दिखाया गया है । ( खेद है कि हम यह चित्र 
हिन्दीर्मे तैयार न करा सके ) | 


छटकन ( पेंडुछम ) को प्रदर्शित करनेवाळी रेखा पर 
समस्त तत्त्व अपने परमाणु-मारके क्रमानुसार दिखाये गये हैं । 
सवसे हल्का तत्त्व हाइडोजन है, इसीसे पंडुल्मका झोका 
आरम्म होता है ओर युरेनिअमसे जो कि सबसे भारी है समाप्त 
होता है | (daa है कि युरैनिअमसे. भी भारी एकाध तत्त्व हों 
जिनका आविष्कार अमी नहों हुआ है ) | खड़ी रेखाओंमे एक. 
बीचो-बीचकी रेखा है और इसके दोनों ओर चार-चार Qan 
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हें । यदि वीचकी san रेखा वैलेसी-विहीन मान ळी जाय 
और यदि दोनों ओरकी अन्य चार रैखाएँ बैळन्सी १, २, ३, 
४ को दिखाती मानी जायँ, तो पता चलेगा कि तत्त्वांको It 
माणु-मारके कमसे RAM विन्दुओं पर नवों रेखाओं पर 
रखने से :— 

१. वीचो-बीच वाली रेखापर वे गैस हैं जो किसी अन्य 
aaa संयुक्त नहीं होती हैं । इन्हें ' ae ( अक्रिय, ) गैस? 
कहते हें और इनकी Beet शून्य मानी जाती है । 
छटकनके प्रत्येक पूरे झोंकेके बाद ये प्रकट होती हैं | 

२. इसी बीचबाळी रेखा पर एक नियत क्रमसे अर्थात्‌ एक. 
पूरे झॉकेके बाद (निऑनके बाद) इन्टर पीरिआडिक्स! आते हैं। 

३. बीचोबीचकी Vara दाहिने पड़नेवाले तत्व “डाया 
kaka हैं और daan 'पैरा-मैग्नेटिकः 1 ( क्ुक्सके. 
सिद्धांतानुसार । ) 

gada वैळंसीके अनुसार एक क्रम है | शून्यके. 
बाद 4 वैलंसीवाले हैं, फिर २ deal, फिर ३, फिर ४; 
इसके बाद वैलंसी घटती है और तरवोंका क्रम ३ वैल्सी, 
२ वैलंसी और १ वैलंसी हो जाता है और उसके बादवाला 
तत्त्व शून्य वैलंसीका Ë । 


५. जैसे जैसे लटकन बीचकी रेखासे बाहरको झोका 
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लेता है, अधिकांश तत्त्व बाहरी झोके पर आनेवाले विद्युत्‌ 
दृष्टिसे धन विद्युतवाळे होते हैं और जैसे-जैसे लटकन भीतरकी 
ओर झोंका खाता है, भीतरी Ad पर आनेवाळे सब तत्त्व. 
ऋण विद्युतवाळे होते हैं | 


बहुत पहिळे ही १८८७ ई में क्रुक्सने यह कल्पना 
की थी कि रासायनिक तत्त्व कॉस्मस ( जगत्‌ ) में एकके 
बाद एक प्रकट होते हैं और शाक्तियोके प्रभावसे उनके yu 
बदलते जाते हैं। न्रुक्सने 'तत्त्वोंकी उत्पत्ति! एक मुलतत्त्व 
‘merga होती हुईं दर्शायो थी। चित्र ७७ प्रायः क्रुक्सकाही 
बनाया हुआ है ; उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन कियः-गुया È । 
अंक प्रत्येक तस्वका रासायनिक परमाणु-भार नहीं 'दिखोते हैं, 
वरन्‌ ये अंक मिसेज बेसण्ट और श्री ळेडबीटर द्वारा शोधित, 
(देखो 'ऑकल्ट केमिस्ट्री?) उन मौलिक परमाणुओंकी संख्या बताते 
हैं, जोकि उस aah रासायनिक परमाणुमें हैं। जो तत्त्व 
१८८७के बाद आविष्कृत हुए हैं उन्हें भी चित्रमें दर्ज कर दिया 
गया है। 


'तत्त्वांकी उत्पत्ति! की कल्पना केवळ एक कल्पित 
बस्तु नहीं है वरन्‌ एक महान्‌ तथ्य है। पहले gq 


Ia उन विचारों पर ध्यान दें जो उन्होंने जडवादी 
ओतार्थोके समक्ष १८ फर्वरी १८८७ को प्रकट किये ये । 
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इन पर ध्यान देनेसे हम yaa द्वारा प्रतिपादित अद्भुत 
कल्पनाको समझनेके योग्य होंगे । # 


इस इधर-उधर घूमती हुई टेढी रेखामें इम शक्तिके दो स्वरूपोंकी 
क्रिया देखते हैं, एक तो सीधे ऊपरसे नौचेकी क्रिया, और दूसरी 
लटकन के समान आगे-पीछे जानेवाळी क्रिया । मान लो कि ae रेखा 
तापमानका प्रतीक है जो तापमान क्रमशः घटता चला जाता हैं-- 
प्रथम बने हुए तत्त्वके प्रथक्करण-विंदुसे इस नसेनी परके सबसे निम्न 
ATH पृथक्करण विंदु तक। 

परंतु ळटकनवाळी रेखा किस प्रकारकी शक्तिका अतीक है १ 
बौचके निष्क्रिय केन्द्रसे इधर-उधर वरावर दूरी तक यह झूलती है । 
ज्यों-ज्यों केन्द्रसे दूरी बढ़ती जाती है इसकी निष्कियता घट कर 
परमाणुकी संयोग-शक्ति ( १ ) केन्द्रसे दूरी वढ्नेके साथ-साथ, क्रमशः 
एक, दो, तीन, चार अंश (डिग्री) तक बढ़ती जाती दै। उस निष्कियतासे 
avis घटने या बढ़नेके अनुसार तत्त्वका ऋण विद्युत्‌ या घन विद्युत्‌ 
लक्षण प्रकर होता है; दूर जाते हुए अर्धान्तर पर धन विद्युत्‌ ओर समौप 
आते हुए अधोन्तर पर ऋण विद्युत्‌ । संक्षेपमें, ऐसा जान पड्ता है कि 
लटकनकी यह झूळनेकी शक्ति उस शक्तिके खोतसे संबद्ध है जिसे इम 
विद्युत्‌ कहते हैं । 

हमारा लटकन धन Ñaqa दिशासे झूळना आरंभ करता È | 


& कुक्सके विचारोंका उद्धरण करते हुए मैंने कुछ वाक्य ओर 
वाक्य समूह जो साधारण पाठकोंको अत्यंत कठिन जान पढ़ते, छोड 
दिये हैं । मूल लेखक । 

( १ ) इस एटॉमिसिटीको अव वैलंसी कहते हैं । यह एउमोंकी 
बह संख्या है जिस परिमाणमें वे किसी दूसरे तत्त्वके एटमसे संयुक्त 
हो सकते हैं । 
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अव लिथिअम बनता है। ( लिथिअमका परमाणु-भार,. एटमिकवेट, 
हाइड्रोजनके बाद सबसे कम दवै) इसके वाद ग्छसिनम, वोरॉन, और 
कावन वनते हैं। उत्पत्तिक्े समय प्रत्येक तत्त्व fear निश्चित 
परिमाणमें विद्युत्‌ अहण कर लेता है, और इसी परिमाणपर उसके 
'परमाणुकी संयोग-शक्ति ( एडॉमिसिटी ) निर्भर होती है ga प्रकार 
'एुक एटमवाळी, दो एउथवाळी, तीन एटसवाली और चार एटमवाळी 
श्रेणियाँ निश्चित होती हैं । - 
डॉक्टर कारनेलीने वताया है कि युग्म-पौरिऑडिक श्रेणीवाले तत्व 
सदैव पैरामैग्नेटिक ( मैग्नेटक्रे छोरसे आकृष्ट होनेवाळे ) होते हैं ; और 
अयुग्म श्रेणीवाळे डायामैग्नेटिक (जो मैग्नेडिक धुरीके पूर्व-पश्चिम 
दिशामें छटके ) । हमारी लटकनकी टेढ़ो-मेढ़ो Yard चाई ओरको 
युग्म श्रेणो, जहाँ तक जाना जा सका है, पैरमैग्नेटिक है और कुछ 
WA छोड़कर, शेष दाई' ओरवाळे डायासैर्नेटिक हैं । 


अव हम छटकनके लोटनेवाळे या ऋण विभागका विचार करेंगे । 
नाइट्रोजन THE हो कर यह इपष्ट कर देता है कि स्थानके हो अनुसार 
एटॉमिसिटीके ओसतका प्राधान्य होता है। नाइट्रोजनका स्थान 
ठीक वोरॉनके नोचे है ओर बोरॉन तीन एटमवाला तत्व Š ; इसलिए 
'नाइट्रोजन भी तीन eater है । Br नाइट्रोजन sak पीछे 
आता है और कार्बन चार एटमवाळा है और आरंभत्ते गिननेपर इसका 
स्थान पाँचवाँ है। इन विरोधी दौख पडूनेवाली प्रवृतियोंका वड़ा 
TA सामंजल्य नाइट्रोजनकी दो प्रकारकी एटॉमिसिरी होनेसे हो जाता 
है--नाइट्रोजन तीन एउमवारे तत्त्व और पाँच एउमवारे तत्त्व, दोनों 
walt क्रियाशील हो सकता है! शक्सिजनके संवंधमें भी यही 
नियम लागू है। ऑक्सिजनकी क्रिया दो एटमवाले और छः wane, 
दोनों प्रकारसे होती हे । लटकनकी यात्राका आधा अंश समाप्त हुआ । 
मध्य रेखाको पार करने पर धनविद्युतवाले तत्त्व सोडिअम ( एक एटम 
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वाले ), मैग्नेशिअम (दो एटमवाळे ), एळूमोनिअम ( तीन एटम 
वाळे ) और सिलिकॉन ( चार एटमवाले ) तत्त्वोको क्रमशः वनते 

देखते हैं । 

रूटकनके प्रथम पूरे झोकेकी सम्राप्तिकि साथ तीन ऋणविद्यत 
तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है ; फॉस्फरस, सल्फर (Tam ) और Hea । 
ये तीनों उलटे झोंके परके तत्त्वोके ससान कमसे कम दो एटमवाले हें ; 
यह संख्या उनके स्थान पर निभर है । 

फिर इम ळटकनके दूसरे HSS साथ चलें । जब लटकन अपना 
'झोंछा आरंभ करता है तो पहिला तत्त्व जो वनता है, वह लिथिअम 
नहीं है, वरन्‌ उसी कमळी धातु पोराशिअम है, जिसे लिथिअमकी ही 
Kam कह सकते हैं । उसकी पैतृक प्रदृत्तियाँ तो वही हैं किंतु उसके 
अणुओंमें गतिशीलता कम है और उसका परमाणु-मार अधिक Š । 


उेढ़ी रेखापर आगे बढ़िये और आप देखेंगे कि प्रायः 
सभीके dia वही नियम om होता है। पहिले पूरे 
giver अंतिम तत्त्व कोरीन है। दूसरे aad sais वरावर 
QB स्थान पर झोरीन न हो कर, उसी प्रकारका दूसरा तत्त्व त्रोमीन 
है ओर जब हम तीसरे BS उसी स्थानपर आते Š तो आयोडीनको 
पाते हे । उदाइरणोंकी संख्या वढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है: किंतु 
इतना अवश्य कह < किं यह एक ऐसी welts घटना है जो हमें 
सजीव जगत्‌ ( आगेनिक ace ) की जनन-कियाकी याद दिलाती है । 
या यों कह सकते हैं कि पुरुखोंकी आकृति आगेको पौढ़ियोंमें कुछ थोड़ी 
बदलकर प्रकट होती है । 


हमें अब ala निर्माणके संबंधमें आधुनिक विज्ञानकी 
करपनाका कुछ आमास इस उदाहरणसे मिळ गया। अब 
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' शक्ति और पदार्थकी उत्पत्तिके रहस्य पर थिऑसोफी क्या 


प्रकाश डाळती है, यह हम अधिक सरळतासे समझ सकेंगे | 
आरम्ममेंह्दी हमें यहद समझ लेना चाहिए कि 'परमाणुओंका 
आकस्मिक एकीकरण' जैसी कोई घटना नहीं होती । सृष्टिका 
निर्माण दिव्य विश्वकर्माने आरम्मसे ही सोच विचारकर निश्चित 
कर रखा है और उस योजनाका प्रत्येक पग उत विश्वकर्माकी 
देख-रेखमेंद्दी उठता है । : परमाणु एकत्र या विलग उसीकी 
आज्ञाके अनुसार होते हैं | 

ईश्वर (Oma) द्वारा पदार्थके निर्माणकी पहिली aa- 
स्थाका वर्णन आठव अध्याय ( त्रिमूतिकां कार्य )में चित्र ६४, 
ga और eed किया जा चुका है ॥ विश्वव्यापी ब्रह्मकी शक्ति 
जिसे gama dear ( सीक्रेट डॉक्टिन ) में "फत mar 
है, कोईळॉनमें “गतिहीन वस्तुर्मे कम्पन उत्पन्न करके! छिदँ या 
बुलबुले बनाती है ; ये ही छिद्र विश्वव्यापी ब्रह्मकी चेतनासे भर 
जाकर UAT द्वारा चक्राकारोंमें घुमा दिये जाते हैं । जब 
भौतिक Kaya निर्माणकी क्रियामें छठी श्रेणीके बड़े चक्राकार 
बन चुकते हैं, तब qg उन सून्रोंको समानांतर क्रममें ( चित्र 
७८ ) छपेट देता है । इस चित्रमें gaa दाहिनेसे बाई भोर 
को धन परमाणु # बनानेके लिए Raat गया है । ऋण पर- 


* “परमाण? शब्दका व्यवहार अवसे थिओसोफीय aaa किया 
जायगा | 
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माणुके निर्माणमें घुमाव बाई ओरसे दाहिनेको रहता है | इस . 
विषयका विस्तृत वर्णन 'ऑकल्ट केमिस्ट्री) (गुप्त रसायनशा) 
ग्रन्यमें Mai बेसण्ट और श्री लेडबीटरने किया है । 

ये तीन गेंडुरियाँ किसी रहस्यमय रीतिसे त्रिमूर्तिकी तीनों 
प्रकारकी विशेष शक्तिसे मरपूर रहती हैं; 'मिन-मिन्न प्रकारकी 
fagaat तीन wet बहती रहती हैं U फिर त्रिमूतिके सात 
स्वरूप, सात 'अदह्वाधिपति, मौतिक परंमाणुको संपूण बनानेके लिए 
सात समानान्तर “गेंडुरियाँ मांज देते हैं । इन सातों निम्न 


-गंडुरियोंमेंसे HAR ,पर जब प्रकाश या नाद का प्रभाव पड़ता 


२ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५८ थिआसोफी के मूल सिद्धान्त 


.है, तो सौर स्पेक्ट्रम (सतरङ्गे) में का एक | और सात | 
से एक स्वर प्रकट होता है और उसके साथही ग्रह्मघधिपतिका 
अपना विशेष प्रभाव भी | 

जब यह परमाणु पूरी तौरसे बन चुकता है, तब उसका 
wy चित्र ७९ और Com अनुसार होता है । ये चित्र क्रमशः 
घन और ऋण परमाणुओंके हैं | यह न भूलना चाहिए कि 
परमाणु पदार्थ नहीं है, वरन्‌ पदार्थका अभाव है | चित्रों (७९ 
और ८०) में दिखनेवाली data गेंडुरीके बुदूबुदोंकी प्रतीक 
हैं और शक्तिकी रेखाएं हैं। पदार्थ, मौलिक ईथर, का प्रतीक तो 
चित्रमें काली पृष्ठभूमि Ë | इस प्रकार जैसा कि वैज्ञानिक qiz कारैने 
ठीक ही कहा है, परमाणु केवळ “इथरमें छिद्र! है। फिर भी 
faa? का यह 'छिद्र! दैवी प्रकृतिसे भरपूर है, और यद्यपि 
*कोइलॉन? की तुळनामें यहः “छिद्र! है, हमारे लिए यह एक 
वास्तविक वस्तु. है, क्योंकि विश्वव्यापी ब्रह्म उसमें उपस्थित है 
और हमारे, भीतर उसके पदार्थ होने और उसको वास्तविकताके 
बिचारको .ज़न्म . देतां है.। जैसा . विश्वव्यापी ब्रह्म अथवा सौर 
मंडळके ब्रह्का-विचारःहोता है, Fa ही हम लोगं उनके साथ, 
अपने स्तर पर, विचारं. करते हैं । 
जब ये दो. ग्रकारके भौतिक. परमांणु बन चुकते Š , तब 
रासायनिकः तत्त्वोका बनना प्रारंभ. होता है| ये ae 
“पीरीऑडिक लॉ? के अनुसार बनते है। पीरिऑडिक लॉ का 
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चित्रण चित्र ७७ में किया गया है। इस पीरिऑडिक sta 
कितना ज्ञान और सौंदर्य है, उसका अमी आधुनिक विज्ञानको 
अनुमान नहों हुआ है। प्रथम इसके कि हम पीरिऑडिक लॉके 
पूर्ण गौरबको समञ्च सकें, हमें तनिक उन घनोंके गुणों और 
खक्षणोंका अध्ययन करना है जिन्हें Taha akaa 
कहते हैं ( चित्र ८१ ) | 


छंवाई-चौड़ाई-मोटाई, ऐसे तीन परिमाणबाळे (Three 
Dimensional) घन केवळ पाँच Š | इनमेसे प्रत्येकमें ta, 
कोण, और पहल बराबर होते हैं | ये (१) चार पद्दळ, (२) 
छ: पहल (३) आठ पहल (४) बारइ पहल और (५) बीस 
पहलवाले घन होते हैं । चित्र ८१ की पहिली पंक्तिमें ये पाँच 
घन एक समतळ भूमिपर रखे चित्रित किये गये हैं। इस 
दशामें उनकी “सिमेट्री! या सुडौलूपन प्रत्यक्ष स्पष्ट नहीं होता | 
इसलिए दूसरी और तीसरी पंक्तिमें ये विभिन्न and दिखाये 
गये हें, जिससे उनका सुडौळपन स्पष्ट हो जाय | ग्रीस और 
ag Rai, प्लेटोके ज्ञानपीठोंमें इन प्ठेटॉनिक घनोंकी बड़ी 
महत्ता थी । इस महत्ताका कारण शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा | 
ये पाँचो घन यद्यपि विल्कुल अळग अलग हैं और सबकी अपनी 
अपनी रेखाओं, कोणों और पहलोंकी अळग अलग संख्याएँ हैं, फिर 


भी पहिले. चार पहलवाले धनसे ये सभी शेष चार घन बनाये जा 
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सकते हैं । इस प्रकार दो चार-पद्वलवाले घनोंको एकमें गँथकर 
( देखो चित्र ८१ में दूसरी पंक्तिके दूसरे घनको आकृति ) छः 

. पहर और आठ पहलवाले घन बनाये जा सकते हैं । इंगित 
चित्रके आठ कोने आठ पदलवाले घनके आठ कोने हैं; और 
उसके छः कटावके (Intersecting) बिंदु आठ पहलवाले 
घनके छः कोनोंके बिन्दु । रेखा-गणितर्मे इस तथ्यको लोग 
बहुत समयसे जानते आये हैं । परंतु यह बात कि शेष दो 
घन (बारह पळ भौर बीस पइळवाळे घन) भी इसी चार पहल- 
वाळे घनसे बन सकते हैं, पहिले-पह्दिळ AeA एक Na 
सोफिस्ट, सीनॉर आतुरो सोरिया ई माताने ge निकाला । पाँच 
चार पहलवाले घनोंको एक विचित्र रीतिसे गँथने पर ( देखो 
चित्र ८१ की तीसरी पंक्तिकी प्रथम आकृति ) उसके बीस 
कोने बीस पहलवाले घनके कोने निश्चित करते हैं और ane 
कटावंके बिंदु बारह पहलवाळे YAA बारह कोने | 


पाँचोमें से प्रत्येक घनके कुछ निश्चित dead ges और 
कोने होते हैं; Fels अनुसार रासायनिक तरत्त्वोके बननेकी 
दिशा निश्चित द्वोती है । प्रथम तीन घनोंको ARA | 

चार पहलवाला घन चार प्रह चार कोने 

SE ५, 3) छः पहल आठ कोने 

SETS, j आठ पहल. s: कोने 
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` ये तीन घन दो Ka और चार वैछंसीबाळे तत्त्वोकी 
“तन्मात्राः हैं अर्थात्‌ इन्हीकों घुरी बना कर ये तत्त्व बनते हैं । 
za प्रकार ऑक्सिजनको छोड़ कर समस्त दो वैलंसीवाळे तत्त्व, 
चाहे वे धन हों या ऋण, पैरामैग्नेटिक हों या डायामेग्नेटिक, 
वेरीलिअमकी ही कोटिके होते हैं । ( देखो चित्र ८९ ) धन 
और ऋण परमाणु सभी, समूहमें एकत्रित हो जाते हैं, परंतु 
_ विशेष करके चार मुख्य समूहों या 'फनेळ! ( कीप ) š, जो 
चार पहलवाले घनके BHA उसके चार पहलोंकी ओर प्रसारित 
होते Bl यह हल्के तत्त्वोकी दो चैळं्ीवाळी सादी बनावट है । 
मारी aa 'फनेल्स!के अतिरिक्त नये समूह, जिनको 'स्पाइक्स' 
कहते हैं, (इनकी संख्या भी चार है) केसे चारो Aam ओर 
प्रसारित होते हैं । (प्रत्येक तत्त्वकी इकाईके चारों ओर एक . 
गोलाकार दीवार सी रहती है जों एक सीमा निश्चित करती है | 
इस गोळाकारकी प्रकृति भूलोकके परमाणबिक उपभूमिकाको 
होती है । सरळताके लिए यह चित्रोमें दिखाई नहीं गयी दै I) 
तीन । वैळंसीवाळे समस्त तत्त्व ( नाइट्रोजनको छोड़कर ) 
चित्र ८३ के अनुसार होते हैं। इनर्मेके . हरे तत्त्वोर्मे छः 
फनेल्स या कीप होते हैं, जो घनके केन्द्रसे छःओ पढोंकी 
ओर फैले होते हैं। मारी तीन वैल्सीवाले: auld इन छः 
कीपोंके अलावा. आठ “स्पाइक्स' या कीळे भी होते हैं जो 
Ia आठों कोनोंकी ओर फैले होते हैं ।. 
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टिटानिअम और. NARAR छोड़कर शेष सब चार 
वैलंसीवाले तत्त्व चित्र ८४के अनुसार होते हैं । हल्के awd 
आठ कीप घनके केन्द्रसे पहलोंकी ओर प्रसारित होते हैं और 
मारी चार वैलेंसीवाले तत्त्वोमे. कीपोंके अतिरिक्त छः ate भी 
कोनोंकी ओर फैले होते हैं । 


अब रहे बारह और बीस पहलवाले घन । बारह पहल 
वाळा घन किसी एक कोटिके तत्त्वकी तन्मात्रा नही है, वरन्‌ 
कुछ तत्त्वोके बनानेवाले अंशोंकी तन्मात्रा Š | यह बनानेवाला 
अंश ऐसे अणुओंके समृद्दोंका बना होता है, जोकि बारह, पहल 
वाळे घनके बीस कोनोंपर स्थित होते हैं । बारह पइलवाले 
घनमें बीस पहलवाले घनका मी अन्तर्माव है, क्योंकि; बरीस:पहळ 
वाळे घनके कोने उन्हीं बारह बिन्दुओं पर होते हैं, जहाँ वे पाँच 
( चार पद्दळवाळे ) घन एक दूसरेको काटते हैं | परन्तु इस 
बीस Tete घनके आकारके कोई तत्त्व अमी मिळे नहीं हैं | 


एक वैलंसीवाले तत्त चित्र ८५ और CR अनुसार . 
बनते हैं । पैरामेग्नेटिक एक वैठंसीवाळे तत्त्वोंका आरम्म लिथि- 
aaa होता है, जिसकी बनावट चित्र cad दिखायी गयी है । 
fetter १२७ अन्तिम भौतिक परमाणु होते हैं | लिथिअमकी 
रेखा परके शेष तत्त्वोंमें ( देखो चित्र ७७ पीरिऑडिक लॉ ) 
केवळ झोरीनको छोड़कर एक केन्द्रीय स्तंभ या 'सिगार' रद्दता 
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चित्र ८५: लियिअम १९७ 
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है, टोक जैसे छियिअममें, परन्तु इसका भार नये sadar. 
जानेसे बढ़ जाता है, जो एक केन्द्रसे प्रसारित होते हैं | इन 

zaka होनेवाले अंशोंकी दिशा अभी निश्चित नहीं हो पायी हैं । 
डायामैग्नेटिक एक वेळंसीबाळे तत्त्वोंकी बनावट सोडिअम कोटिके 
अनुसार होती है । ( चित्र ८६ ) । इनमें एक केन्द्रीय दण्ड 
रहता है, जो ऊपरके बारह प्रसारित होनेवाळे कीपोंके समूहको 
AAA उसी प्रकार प्रसारित होनेवाले बारह ails समूहसे 
आबद्ध करता है | 


रासायनिक aaa aati दो समूह शेष रहते हैं, 
जिनका विवरण देना है। ये हैं “इण्टर पीरिऑडिक मेटर्स! 
भौर ‘gad ( अक्रिय ) Ra’ जो वायुमंडलमें होती हैं । ये दोनों 
समूह पीरिऑडिक लॉके चित्रमें मध्यरेखा पर पड़ते हैं met 
पीरिओडिक धातुओं (slat, कोबारट, निकेल, पैलेडिभम, रुथीनि- 
अम्‌, रोडिअम, आदि)का आकार चित्र ced दिखाया गया È I 
mand चौदइ दण्ड एक केन्द्रसे निकलते हैं | जिन चार इण्टर 
पीरिऑडिक समूहोंका अब तक पता लगा है, वे एक त्रिपुटीमें 
रहते हैं ( और चौथे समूहमें एक और उनके साथ रहता है ) | 
उनकी एक विशेषता qg है कि समूहका प्रत्येक सदस्य अपनेसे 
पहिलेवाले सदस्यसे २८ परमाणु अधिक मारी होता है | 
mand १४ दण्ड होते हैं, जो किसी एक तत्त्वमें सब एक 
' समान होते हैं। इम प्रत्येक समूहमें एक प्रकारकी ऋम-बद्धता 
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लोहा, कोबाल्ट, निकेल 
चित्र ८७ 
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NEON, ARGON, KRYPTON. 


चित्र ८८ 
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पाते हैं; यथा :- 
समूह १ लोहा, कोबाल्ट ओर निकल 
एक wa कुछ १४ ` कुल मारा, 
दण्डमे ( हाइडोजन=१ ) ` 
sir - ७२ १००८ ag 
कोबाल्ट ७४ १०३६ 419,44 
निकेल ७६ १०९४ ५९.११ 
समूह २ रुथीनिअम, रोडिअम, और पेलेडिअम 
रुथीनिअम १३२ १८४८ १०२६६ 
रोडिअम १३४ १८७६ १०४२२ 
पैलेडिअम्‌ १३६ १९०४ १०५-७७ 
समूह ३ क्ष त्र FT 
TO १८९ २६४६ 189 
ब. १९१ २६७४ १४८"५५ 
ज्ञ १९३ २७०२ १५०१११ 
समूह ४ ऑस्मिअम, इरीडिअम, प्लेटिनम तथा प्लेटिनम (ब) 
-ऑस्मिअम २४५ ३४३० ; १९०"५५ 
'इरोडिअम २४७ ३४५८ १९२"११ 
gam २४९ २०८१४ = १९३१६ 
छैटिनम (ब) २९१ ३९१४ . १९९२२ 
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इसी प्रकारकी क्रमबद्धता दूसरी कोटिके तत्त्वो, अक्रिय 
Tait मिळती है, जो मी मध्य रेखापर पड़ते हैं saat 
साधारण बनावट चित्र ८८में दिखायी गयी है | इन अक्रिय 
गैसोंके जोड़े होते हैं। KIA दूसरे सदस्यमें पहिलेसे ठीक ४२ ` 
परमाणु अधिक होते हैं । चित्र cca बीचो-बीचमें वह पाँच 
'चार पहलवाले घनोंका संयुक्त घन है, जो चित्र ८१में दिखाया 
जा चुका है ( तीसरी पंक्तिकी पिळी आकृति )। इसमेंसे 
प्रसारित होती हुई पर सब एकही सतहृपर, छः ae होती हैं 
और प्रत्येक aed परमाणुओंकी संख्या समान होती है | AA- 
बद्धता इस बातमें है कि प्रत्येक अक्रिय गैसके जोड़ेके दूसरे 
सदस्यमें esd प्रत्येक aed ७ परमाणु अधिक होते हैं | zq 
दूसरे सदस्यको 'आइसोटोप” कहते हैं । ( समस्त अक्रिय: Tal 


बौचके गोलेमें केवळ १२० परमाणु रहते हैं 1 A 3 
समूह १ निऑन और मेटा-निआँन oo 
बाँहमें परमाणुकी संख्या कुलका भार 

( हाइड्रोजन = १ ). 

निऑन > ४० 2 ० 

समूह २ आगीन, मेटा-आगीन 

आगीन ९९ ३९:१६ 

मेटा-आगीन १०६ ४२ 
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समूह ३ क्रिप्टॉन, मेरा-क्रिप्टान 


क्रिप्टॉन २२४ ८१.३३ 
मेटा-क्रिप्टॉन २३१ ८३.६६ 
| समूह ४ Pata, मेटा-ज्ञ 
- जे नॉन ३६३ ै १२७१६ 
मेटा-ज नॉन. ३७० १३० 
समूह ५ 'केलॉन', 'मेटा-केलान! 
eta ४८९ ११९-६६ 
'मेटा-केलॉन? ४९६ १७२ 
समूह ६ telat, मेटारेडॉन 
रैडॉन ६४५ २२१६ 
मेंटा-रेडॉन ६५२ २२४ 


ऊपर तत्त्वोंका वर्णन करते इए यह कहा गया है कि कुछ . 
तत्त्व ( यथा नाइट्रोजन, आक्सिजन, फ्लोरौन आदि ) अपवाद हैं। . 
दैवी नियमोंके 'अपवाद? वे नहीं है; 'अपबाद' शब्द तो साधा- 
रण प्रयोगके अर्थमें उपयोग किया गया है, केवळ यहद दिखानेके 
लिए कि हमको अभी पता नहीं लगा है कि ये 'अपवाद! 
किन नियमोंके उदाहरण Š । भमी हम नहीं जानते कि 
'पैतुक कोटि! की बनावटसे इन 'अपवादों? की बनावट मिन्न- 
क्यों है । परन्तु जो कुछ थोड़ा बहुत हम तत्त्वोंकी बनावटके संबंध 
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में जान पाये हैं, उससे यह स्पष्ट है. कि भविष्यमें यह अवश्य 
आविष्कृत. होगा कि इन 'अपवादो की अपनी वर्तमान बनावट 
का: कारण क्या Š । 
| हाइड्रोजन-प्रथम प्रकार 
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थोड़ी संख्याके अपवादोंमे aga हैं, हाइडोजन, नाइट्रोजन, 
तथा ऑक्सिजन, और इनकी बनावटका चित्रण चित्र ८९, ९०, 


Ae w 
(3) Io 9 
: ९४७७ LOY 


और e ç š क्रिया-गया-है। .चित्र ८९ ` दाइडोजनका & L 
इसमें 'उसक्े बननेक़ी afr स्थितियाँ दिखायी whe 
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हाइडोजनकी प्रत्येक इकाईमें १८ परमाणु होते हैं; परन्तु हाइ- 
डोजनकी दो req होती हैं, पहिली fred १० धन और ८ 


चित्र ९१ ऑक्सीजन 


ऋण परमाणु होते Š और दूसरी किस्ममे ९ धन और ९ ऋण 
परमाणु | चित्र ८९में पहिली किस्मका हाइडोजन दिखाया गया 
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है, इसमें आरम्ममें इसके परमाणु १० धन और ८ ऋण, 
भौतिक छोकके एटमिक उपछोक पर होते हैं । अगळी Rafa 
ये १८ एटम तीन dad छः समूहांमें Se जाते Ë | इससे आगे 
परा-ईथरीय ARÄ फिर इनका एक नया क्रम बनता है 


: और चौथी स्थितिमें ईथरीय उपलोक पर फिर नये era परमाणु- 


ओका क्रम बन जाता है और अन्तमें वायवीय उपछोक पर ये १८ 
परमाणु हाइडोजनकी एक इकाई बनाते हैं और पुनः छः समुहोमे 
Se जाते हैं | इनमेंसे तीन एक साथ मिलकर हाइडोजनका धन 
adan बनाते È और रोष तीन उसका ऋण अर्धभाग | 


इस 'थिऑसोफीके मूल सिद्धान्त'में “ऑकल्ट केमिस्ट्री! 
( रसायनशाख् का दिव्यदृष्टि द्वारा शोधित वर्णन ) का विशद 
वर्णन ठीक न होगा | परन्तु रसायन great qg दिव्यशोध 
थिऑसोफीके आरम्मिक विद्याथीके लिए भी बड़ा रोचक विषय 
है, क्योंकि यहाँ केवल सैद्धांतिक बातोंके वदळे वह देखता है 
कि किस प्रकार ये तत्त्व बनते हैं; तब समझमें आता है कि किस : 
प्रकार प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु और तत्त्व, इन 
सबके निर्माणमें लोगॉस ( ब्रह्म ) क्रियाशीळ रहता दै | 


जैसा कुछ है, उस वास्तबिकताका यथातथ्य दर्शन 
एक Aga Kemas और अत्यन्त म्रेरणा-प्रद - ज्ञानका दर्शन 
है । भगवानकी योजनाकी एक झळकसे, चाहे वह केवल तत्तों- 
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के निर्माणकी ही योजना हो, हमें ज्ञान होजाता है कि ऐसा कोई 
स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हों, न कोई ऐसी वस्तु है जिसमें 
वे क्रियाशील न ef | 


. = CHLORINE (२) 
he2] ore” | 
। À U Os! 

© 

© 

© 


S rah RT ९२ 
(3) सोडिअम AAA (३) छोरीन आइसोटोप 
(४) तम्बा . (५) ब्रोमीन (६) चाँदी, 
` -. CO आयोडीन i 
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तत्त्वोंके रैखागणितके अनुसार बने आकारों, उनकी क्रम- 
बद्धता, उनकी वैलंसी ( दूसरे तत्त्वोसे मिळनेकी शक्ति )में 
भगवानकी क्रियाकी झलक हमने पा ळी है। एक और झलक 
हमको चित्र ९२ को देखकर मिलती है | इस चित्रमें छः एक 
बैल्सीवाले aai, सोडिअम, छोरीन, ताम्बा, ब्रोमीन, चाँदी, तथा 
आयोडीनकी वनावटका खाका दिखाया गया है। ये सब तत्त्व 
पीरिओऑडिक IA नक्शे ( चित्र ७७ ) में एकही रेखा पर आते 
हैं और सभी सोडिअमकीद्दी Ian परम्पराके हैं ( चित्र ce )। 
सोडिअमको छोटे मुगदर ( Sas )के आकारका दिखाया हैं ; 
एक दण्ड है जिसके दोनों छोर पर कीर्पोके समूह हैं; एक ऊपर 
और एक नीचे । प्रत्येक समूहमें १२ कीप होते हैं और वे एक 
गोळेसे चारों ओर फैले रहते हें । यही मुगदरकी आकृति उन 
सभी तत्त्वोमें पायी जाती है जो कि डायामेग्नेटिक एक sea 
चाळी रेखा पर होते हैं । इसलिए यदि किसी तत्तका दंड, 
एक कीप, और एक गोळेको जानते हों, जिससे कि कीप फैलते 
Ë, तो इम पूरे तत्वका रूप बना सकते | | फिर अन्तिम 'भौतिक 
परमाणुओं' की संख्याकी गणना करके और उस संख्याको १८ 
से मांग देकर ( हाइडोजनमें १८ ऐसे परमाणु होते हैं; यदि 
ह्म हाइडोजन=१ मानळ तो सबका KAYAK tas 
पैमाने पर निकाला जा सकता है) उस तत्तका परमाणु 

३ 
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मार हाइडोजनकी # तुलनामें निकळ आयेगा । चित्र ९२ 

यन्त ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर 
asia निर्माण 'पैतूक परम्परा/के ढाँचे पर ही करते हैं, जैसा 
कि maqar सुझाव थां । छोरीनकी कीप वनानेके लिए 
सोडिअमका कीप ळे लिया जाता है और उसको बढ़ा 
दिया जाता है और दंडको पाँच परमाणु अधिक भारी बना 
दिया जाता Ë | फिर क्वोरीनका कीप छिया जाता है और उससे 
ताम्बे और ब्रोमीनके कीप बनते हैं और परमाणुओंके नये we 
मिळा दिये जाते हैं। इसी प्रकार ब्रोमीन छेकर चांदी और 
आयोडीन बनते हैं और उनके बनानेमें ५८ परमाणुओंका 
त्रोमीनका कोप कुछ और मिलाकर काममें छाया जाता है | 
आप देखेंगे कि छोरीनसे आंयोडीन तक दंडमें कोई . परिवतन 
नहीं होता । चित्रमें सब बिंदुओंकी, जो 'अंतिम भौतिक 
परमाणुओं' के प्रतीक है, गणना करके और यह घ्यानमें 
रखते. हुए कि प्रत्येक awd एक दंड, दो गोछाकार और 
२४ कौप होते हैं ( देखो सोडिअम चित्र ८६) हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं :— : 
त्व परमाणुओंकी संख्या मार (्वाइडोजन = १) 
सोडिअम ४१८ २३°२२ 

, कैव ae ऑक्सिजनकी तुलनामें तुळनामें परमाणु-भार निकाळनेको प्रणाली 
Ri ऑक्सिजन १६; इस दश्ामें भाग १८१४४ से देना होगा | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जड़ पदार्थं और शक्तिका विकास i २७५: 


तत्त्व. परमाणुओंकी संख्या भार (हाइडोजन = १) 
छोरीन% . ६२९ ३९५० 
ताम्वा ११३९ १३२७ 

- ब्रोमीन १४३९ ७९-९४ 
चांदी १९४६ . १०८०५ 
आयोडीन २२८७ १२७०५ 


इस रोचक विषयको यहीं पर समाप्त करते हैं । जिन 
विद्याप्रेमिओंको रासायनिक ain बनावटका अधिक 
अध्ययन करना हो, वे इस विषयको “alse केमिस्ट्री 
( श्रीमती एनीबेसण्ट तथा श्री सी० डबूल्यू० ळेडबीटर कृत 
रसायन शासत्रकी दिव्य-दृष्टि द्वारा शोध ) में देख सकते हैं। 
इस Wa नवीन संस्करण sms सन्‌ १९५ १ में प्रकाशित 
हुआ है | 


जब हम लोग अपने चारो ओरके पदाथा पर इष्टि sea 
ë (ये पदार्थ रासायनिक तत्त्वोके बने होते हैं) तो अधिकतर हम 
SIS अपने उपयोग अथवा हानिकी इष्टिसे ही इनका विचार 
करते Š | अपने मानवकेन्द्रित इष्टिकोणमें पूर्णतया . लिप्त 
दोनेके कारण, इम निर्णय करते हैं कि अमुक वस्तु उपयोगी 

*क्लोरीनका एक आइसोटोप होता है; उसमें ६६७ परमाणु होते š 
और भार होता है ३७:०५ 
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है, अमुक हानिकारक | etal हम बड़ी रुचिसे देखते हैं, 
किंतु मिट्टी या Fae पत्थर पर ध्यान नहीं देते। अमी 
हमारी Hea यह आयाही नहीं दैः कि ये समस्त पदार्थ दैवी 
योजनामें -अपना-अपना विशेष स्थान रखते È और उस 
योजनाको आगे बढ़ानेमें कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे वे हम 
मानवोंके लिए उपयोगी हों या हानिकर | 


समस्त प्रकृतिके सं धर्मे हमारी इष्टिमें कितना अंतर पड़ 
जाता है, समस्त प्रकृति कितनी fira प्रकारकी दीखने लगती 
Ë, जब हम यह जान जाते Š कि सृष्टिमें (ge जान पड़ने 
वाळे पदार्थ मी विकसित हो रहे हें । जिस प्रकार ead से 
प्रत्येक बरबस एक आदर्शकी ओर आकृष्ट होता रहता है, उसी 
प्रकार समी तत्त्व तथा उनसे बने पदार्थ धीरे-धीरे sad व्याप्त 
देवत्वके अधिक पारदर्शक ताळ ( लेन्स ) बनते जाते Ë. और 
इस प्रकार विकास-पथ पर अग्रसर होते हैं ; क्योंकि इश्वर 
समौ पदार्थोमें व्याप्त है, ठीक जैसे वह मानवके आत्मामें है । 
ईश्वरावतार ऋइस्टने कहां था “पत्थरको उठाओ, उसमें भी मुझे 
पाओगे; छकड़ीको at और उसमें भी में ag É | 
इसी प्रकार मक्त प्रह्मादने अपने नास्तिक पितासे कहा था कि 
तुममे, मुझमें, aq और खंभमें मेरा राम व्याप रहा है । 
जिसके सुननेके लिए कान हैं, उसे केवळ समुद्रके गर्जन और 
ज॑गछोंकी सनसनाइटमें ही संगीतके स्वर सुनाई नहीं देते, 
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चरन्‌ पदार्थके छोटेसे छोटे कणमें भी प्रकृतिका एक गीत 
सुन पड़ता Ë और यह गीत भी उस महान योजनामें योग 
दे रहा है। geld, आकाशसे, स्वर्ग और ana, सृष्टिके 
कोने-कोनेसे, दस्य और aa जगतूसे यही विजयध्वनि 
सुनाई देती ë :— 

अनंत AISA कर्धेपर में ताना वाना SST करता Ë 

और उस वसनको प्रस्तुत करता Ë, जिससे aaa 

तुम मगवानको देखते sil 
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जीवनके जिन प्रेरणाप्रद तथ्योंका प्रकटीकरण थिऑसोफोमें 
होता है, उनमें इतना आश्चर्य-चकित और व्यग्र करनेवाछा दूसरा 
तथ्य नहीं है जितना. कि यह कि पदार्थ, जीवन और चेतना, 
तीनोंही एक अविभाज्य इकाईके तीन पहल हैं । ऐसे पदार्थ 
( प्रकृति-मैटर ) की कल्पनाही नहीं की जासकती जो सजीव 
न हो और न ऐसे जीवनकीही कल्पना हो सकती है जिसमें 
चेतना न हो । और जब मानव इसे हृदयंगम कर लेता Š कि 
चेतनाके समस्त रूप एळेक्ट्रॉन से लेकर ध्यान चौहान (Hagn 
एक अत्यन्त उत्कृष्ट अवस्था) तक, एकही रहको स्वरूप हैं 
ओर चाहे जितना 'सीमित और संकीर्ण स्थानर्मे' बह ब्रह्म हो, 
ë वह एठेक्ट्रॉन (विद्युत्‌कण ) में मी, तब बह अपनेको एक 
सतत प्रकाशमान जगतमें निवास करता हुआ पाता है -और 
समस्त दृश्य और अदृश्य प्रकृति उसे भगवानकी एक अ्योतिर्मयी 
ज्वालासी सवत्र क्रिया-शीळ ata पड़ने लगती है । केवळ इसे 
समझ पानेसे भी wat और अंतरिक्षकी प्रत्येक aga पैठने- 
वाली एक गहन इष्टि प्राप्त हो जाती है। परन्तु भावों द्वारा 
उसका अनुभव होने पर, उसमें Kana जानेसे, तो एक अपूर्व 
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आनन्द और उत्साह-पूर्ण प्रेरणाकी प्राप्ति होती है, जिस उत्साह 
और आनन्दकी क्षमता मनुष्य अपनेमें पानेकी कमी आशाही न 
करता था | Š 

‘ag पदार्थ और शक्तिका विकास” शीर्षक sma 
बताया जाचुका है कि रासायनिक alt वनानेके समस्त 
and sant चेतना व्याप्त रहती है | यह्वी वात उन AA 
सम्बन्धमें मी छागू है, जिन्हें हम पदार्थसे विभिन्न, जीवनके विशेष 
लक्षण समझते हैं | नीचेसे ऊँचे तक जीवनकी प्रत्येक श्रेणी पर, 
भुनगेसे देवराज तक, ईश्वर ( छोगॉस ) अपने कार्यकर्ताओंकी 
सहायतासे अपनी योजनाको समक्ष रखे हुए, कार्य-शील रहता 
है । किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति अकस्मात्‌ नहीं होती, न किसी 
की मृत्युही अकस्मात्‌ होती है; जीवन और मृत्यु तो उसके 
कर्षेके ताने बाने Š । प्रत्येक जीवित आकारमें, चाहे वद्द बीज 
की अवस्थामे हो या वृक्षकी, जीवनकी दशामें हो या मुत्यु 
होते समय, दैवी ज्ञान, Kaka एक, अध्याय उसके 
अध्ययनके लिए प्रस्तुत है, जो कोई उसके क्रमका अध्ययन 
करना चाहता Ë | 


जीवनके विकासका पथ्-प्रद्रीन किन सिद्धान्तों के अनुसार 
होता है? ये सिद्धान्त कई हैं और sada एक यह है कि जीवनका 
विकास बाह्य संपककी प्रतिक्रियाके द्वारा होता Ë; बाह्य जगत्‌ 
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के आधातोंसेही ger जीवन जागृत होता है, चाहे qg जीवन 
. खनिज कोटिका हो या बनस्पति aka, या पशु कोटिका 
अथवा मानव कोटिका,; ताप, तनाव, दबाव और अन्य बाह्य 
आघात जो खनिजमें सोयी हुई जीबनीशाक्तिको स्पर्श करते हैं, 
उस खनिज-जीबनको और अधिक gina संभावनाओंके 
प्रति जागृत करते हैं । नीहारिकाकी अग्निमय चमकका हम 
मानवोंके लिए कोई अर्थ नहीं है और उस ताप, दबाव और 
गतिके संमूहमें हम तो भस्म होकर नष्ट हो आते, विकसित 
नहीं हो सकते | किन्तु रासायनिक तत्तवोंके छिए, वह प्रकाश- 
मय और गतिशील safe जीवनकी रक्षा और विकासके 
लिए प्राण aga समान है | जब हमारी पृथ्वी केवळ पिघली 
इई card थी, तब वह मानब-जीवनके निवासके लिए सर्वथा 
अयोग्य थी; कितु वही भग्निमय पृथ्वी खनिज वर्गके लिए “नन्दन 
काननके समान थी, जहाँ ताप और दवाव का संपर्क प्राप्त 
करके ये खनिज तत्त्व प्रफुल्लित होते थे, . यद्यपि वृक्ष और ga 
उस ताप तथा दबावमें सर्वथा नष्ट होजाते | जीवनकी आंतरिक 
Ala तथा बाह्य बातावरणके आधात, दोनोंही जीवनके विकास- 
के लिए अपेक्षित और आवश्यक हैं । बिना इस आधातके जीवन 
सोया रहता है; आंतरिक aah अभावमें केवळ बाह्य आधात 
होने परमी आकार gaet रहता है | 


दूसरा ध्यान देने योग्य सिद्धांत az है कि जीवनकी वृद्धि 
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निर्माण और विनाशके द्वारा होती है। अगणित मृत्यु अथवा 
'विनाशकी चिंता जीवनको नहीं होती, यदि उस विनाशके 
द्वारा अधिक उपयुक्त आकृति अथवा रूपके निर्माणका अवसर 
आप्त हो सके । जीवन बड़ीही उदारताके साथ, मुक्तहस्त हो 
कर बनाता और विगाडता रहता है; उसकी एक मात्र चेष्टा 
यही रहती है कि जो रूप उसने अपने समक्ष आदर्श बना रखा 
है, उसके अधिक अनुकूल आकृति वह बना सके। इस 
समस्त क्रममें रूपोंका भयंकर अपव्यय होता जान पड़ता है; 
‘qq वास्तवर्मे कुछ भी अपव्यय होता नहीं। आकारोंका 
'पदार्थ अकारोंके विनाश (विघटन) के वाद मी वही पदार्थ ही 
am रहता है और जीवन तो मरणशील शरीरसे निकल कर 
अगली पीढ़ियोंमें फिर नवीन आकार धारण कर लेता है। 
जीवन अविनाशी है; इस maria निर्माणके प्रयोगके वाद 
'प्रयोग द्वारा वह अपना आत्मविकास करता रहता है। 
( देखो पिछला चित्र ५७ ) 

कदाचित्‌ सबसे व्यापक सिद्धांत, जिसका समझना 
आवश्यक है, यह है कि उ्यों-ज्यों जीवनका विकास होता जाता 
'है, अधिकाधिक चेतना मुक्त होती जाती है ane विकास- 
शीळ आकार वह है, जिसके द्वारा जीवनमें निहित चेतना 
अधिक पूर्णतासे व्यक्त हो सके। केवळ जीवित रहना 
ज्जीवनके लिए कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता; परन्तु जीवित रहने 
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के. साथ-साथ विचार करने, अनुभव करने, daa जान ` 
सकने और उच्चाकांक्षाके प्रति आकृष्ट हो सकनेकी संभावना 
की ही ओर, चाहे ae सब कितनीद्दी अस्पष्ट और cae रीतिसे 
क्यों न हो, प्रकृतिका निरंतर प्रयास रहता है । एक एलेकट्रॉन 
(Ra) मी अस्पष्ट रीतिसे दैवीजीवनको अधिकाधिक 
प्रकट करने और उसके लिए एक नलिका बननेको प्रयत्नशील 
रहता है | प्रत्येक बृक्ष, प्रत्येक qg भी अपनी अस्पष्ट और 
Sat भावना और विचारकी गहनतामें नीरव रीतिसे अपने 
भीतर स्थित दैवी जीबनको अधिकाधिक प्रकट करनेमें सचेष्ट 
रहता है | जीवन सदैब अधिकाधिक आत्म-चैतन्य होनेके प्रति 
ग्रयत्नेशीछ रहता है और इससे भी अधिक agama रहता है 
विधिविधान, दैबीयोजनाको समझने और sqa sm सानन्द 
सहयोग करनेके प्रति । 
विकासशील जीवनके ये सभी तत्त्व जीवनसंघर्षमे 
कार्य रूपमें परिणत होते दृष्टिगत होते हैं; हमारे वनस्पति वर्ग 
और पञुवर्गके आकारोंके विकासका मुख्य लक्षण यही जीवन- 
संघर्ष है। यदि इम वैज्ञानिक जड़वादकी भावनाशून्य निर्मम 
. दृष्टिसे देख, तो समस्त प्रकृति निर्दय और रक्तरंजित प्रतीत 
होती है । वनस्पति विज्ञानके अन्वेषकके बृहण-यंत्र (आतिशी 
शीशे) से देख कर हम और किस परिणाम पर पहुँच 
ana हैं £ 
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प्रोफेसर पैट्रिक गिडीज़ने% अपने बनस्पति विज्ञान के ग्रंथ 
Aed इन मॉडर्न वॉटनी” में अनेक उदाहरण बनस्पति और qg 
जगतूके दिये हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता Ë कि किस प्रकार yaa 
कीट और तितळियोंके kana आयोजन रहता Ë, किस प्रकार 
एक जंतु दूसरे छोटे कीटको War कर उसे अपना खाद्य बनाता 
है, कैसे मकड़ी अत्यंत आकर्षक जाळ चुनकर उसमें मक्खियोंको 
फँसा ळेती है । इन aad जिस चतुराईका उपयोग होता है, 
बह चतुराई मानवोंकी चतुराईके समान जान पड़ती है | 

वनस्पति और पशु जगतमें पाया जानेवाला यह जीवन- 
संघर्ष दैवीयोजनाका एक अद्भुत अंग है | इसके द्वारा चेतनाका 
अधिकाधिक प्रकटी-करण होता है और इसके द्वारा ऐसे 
आकारोंका चुनाव होता है, जो जीवनकी अंत:स्फात और 
. परिवर्ती वातावरण, दोनोंहीके प्रति ग्रहणशीळ होते हैं । पहिले 
नाना प्रकारके आकारोंका निर्माण होता है, फिर कुछका, 
जो इस जीवन-संघर्षमें बिजय पाने योग्य होते Š, अलग 
एकत्रीकरण होता Š; इस प्रकाए ये आकार चुने जाते हैं । 
विविध देवसमूह, उच्चकोटिके भी और निम्नकोटिके भी, इस 
विकासशील जीवनके विविध प्रकारोंके संरक्षणका कार्य करते 
wad; वे युद्धक्रिया मी ae रहते हैं, क्योंकि एक 
उछ पुक्तकर्मे दो पृष्ठोंका उद्धरण दिया गया है। हमने केवळ 
संक्षेपे भाव भर प्रकट कर दिया है। Ade 
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देवके द्वारा रक्षित प्राणी दूसरे देव द्वारा रक्षित प्राणियोंको 
मारते और उनके Bit मारे जाते हैं; प्रत्येक देव अपने 
आकार और कोटिकी रक्षा और निर्माण-पर ही ध्यान देता है, 
मानों समस्त दैवीयोजनाका ka उसी एक कोटिकी रक्षा 
हो हो । किन्तु आकारोंकी मृत्यु तो जीवनका विनाश नहीं 

है और प्रत्येक ऐसी मृत्युसे अनुभवकी प्राप्ति होती है, जीवनमें 
ज्ञान और शक्तिका संचार दोता है, और जीवन अपने लक्ष्यकी 
ओर अग्रसर होता है; इसलिए यह जीवन-संग्राम एक 

प्रकारसे दिखावटी संग्राम ही है, क्योंकि समस्त सर्जक देवता 

अंततोगत्वा एक ही हैं और समीकी सेवाएँ दैवी योजयाकरी' 
पूर्तिके छिए ही अर्पित हैं | 


यह कल्पना कि प्रकृतिकी जीवनी-शक्तियाँ अकस्मात्‌ 
या बिना देखे सुने अंधरीतिसे कार्य नहीं करतीं, aka सर्जक 
देवता उनका पथप्रदर्शन करते रहते हैं, Agata लिए नवीन 
और आइचर्य-चकित करनेवाळी Š | फिर भी यह एक 
अत्यंत प्राचीन कल्पना है | मानवजाति बराबर अदृश्य कार्य- 
कर्ताओं, देवताओंमें विश्वास करती आयी है; उसकी धारणा 
tet है कि ग्रहों और ताराओं पर देवताओंका आधिपत्य है 
और राष्ट्रोके माग्यके विधाता बड़े-बड़े महात्मा और संत होते 
हें । हिन्दू और बौद्धधर्ममें qg विश्वास आज मी है, और 
इस्छाम तथा पारसी धर्मम भी इसकी शिक्षा मिळती 2 | 
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ईसाई धर्ममें भी यह विश्वास रहा है, किन्तु आजदिन कुछ 
गिने-चुने छोग ही सचमुच इसमें आस्था रखते हैं । इनसे 
निम्नकोटिके अदृश्य कार्यकर्ताओंके अस्तित्वमें विश्वास भी इसी 
प्रकार प्रचलित है; जळ देवियाँ, वन देवियाँ, अग्नि और 
aga देवता--इनके अस्तित्वर्म विश्वास प्रायः सभी पूर्वीय 
देशोमें पाया जाता है । आधुनिक विज्ञानके उदयके बाद यह 
विश्वास युरोपमें उठने ढगा । परंतु ऐसा विश्वास बुद्धिविरोधी 
नहीं है, यह वात टी. एच, इक्स्लेके भ्रूणविज्ञानके क्रमके 
वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है। यों तो eres अज्ञेयवादी 
( एग्नॉल्टिक ) था, किंतु उसकी वैज्ञानिक कल्पनाने उसे इस 
अज्ञेयवादकी परिधिके बाहर पहुँचा दिया | eae लिखता है:- 

ज्यों-ज्यों प्रकृतिका विद्यार्थी प्रकृतिके कायक्रमछा निरीक्षण करता 
है, त्यों-त्यों उसका Aaga बढ़ता जाता है और उसका आश्चय कम 
होता जाता है। जो अनेक आश्वयमय हृदय प्रकृतिके कायकलापमें 
देखनेको मिलते हैं, उनमेंसे कदाचित्‌ सवसे अदूभुत दै गभष्थित भ्रण 
( एम्त्रीयो ) से पोदे अथवा पशुका विकास । किसी अंडे देनेवाले 
पदके ताज अंडोंका निरीक्षण कौजिये । एक छोटा गोलाकार, जिसे 
अत्यंत प्रभावशाली सूक्ष्म दश कयत्रसे भी देखने पर उसमें केवल एक साधारण 
X? भीतर कुछ गाढ़ा-सा पदार्थ भरा दिखेगा जिसमें कुछ कणसी 
छोटी-छोटी गोलियाँ भी तैरती-सी दिखंगी। परंतु इस अंतर 
पदार्थमें अदूभुत संभावनाएं सोई हुई पड़ी है । थोड़ी गरमी पातेही 
इस adage पदार्थमें इतनी शीघ्रतासे परिवर्तन होता है ओर ये 
परिवर्तन इस क्रमवद्ध रीतिसे सो दृश्य होते हुए जान पडते हैं कि इस 
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क्रियाकी तुलना गीली मिट्टीके किसी कुशल कलाकार द्वारा mz जानेसे 
ही कर सकते हैं। किसी अदृश्य कन्नौसे समस्त पदाथके छोटे-छोटे 
भाग किये जाते हैं और जब ये भाग छोटी-छोटी गोलियों ओर कणोंके 
. समूहसे लगने लगते Š, तब कोई अदृश्य कोमरू अंगुलियाँ उन्हें एक 
पंक्तिमें मेर्दंडके स्थान पर फैला देती हैं, फिर शरीरकी आकृति वनाती 
हैं, एक ओर सिरका गोळा, दूसरी ओर पूंछकी लंबाई, ओर फिर 
टीक-ठीक अजुपातोंमें बीचके अंग-प्रत्यंग që जाते हें । घंटे प्रतिघंटे 
इस कमको देखते हुए मजुष्य वरवस कह उठता' है कि काश सूक्ष्म- 
दर्शक यंत्रके अतिरिक्त किसी और शक्तिकी सहायतासे वह अदृश्य ` 
छलाकारभी दिख जाता, जो अपनी योजनाके अनुसार इस कुशलता से 
अपनी कृतिका निर्माण कर रहा है । 

ठीक ऐसाही होता है। अगणित सर्जक देवगण, बड़े 
और छोटे, निरंतर कार्य करते रहते हैं, जीवाणुकोष ( ae ) 
बनाते हैं, इन्द्रियोंको बननेमें सहायता देते Š; फूछोंका 
आकार गढ़कर उन्हें रँगते हैं, मेण्डीलिअन. "Ito Fa 
उन्हें चुनते हैं जो sq भाङ्कति-विरोषके लिए सबसे अधिक 
उपयुक्त होते हैं, जिस आकृतिका ढाँचा इस विभागके देवता 
. उनके लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रकृतिका सचमुच एक 
कारखाना है---इतना विस्तृत और विशाळ कि मानव-कल्पना 
प्रकृतिकी विविधतापरणे सृष्टिके सामने चकित सी रद्द जाती है । 


जीवन एक श्रेणीसे दूसरी श्रेणीमें विकसित होकर प्रविष्ट 
होता रहता है और यदि आज-कल हम कोई भी वनस्पति 
झाख (बॉटनी) या जंतु विज्ञान (जू. ऑलोजी) की पुस्तक उठाकर देखें. 
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तो हमारी समझमें आ जायगा कि वनस्पति और ga जगतूके लिए 
विधिका क्या विधान है, मगवानकी क्या योजना है । परन्तु 
इस योजनाका अध्ययन करते समय हमें यह न भूलना चाहिए 
कि भगवान्‌ स्वयं यह योजना हैं, यह उनका अपना आत्म-प्रकाशन 
Ë, जिसे हम सृष्टिमें अपनी आँखोंसे देख रहे हैं। हमारी जंगली 
वर्वर जातियाँ जिस धर्मको मानती और पेड्‌-पादप, जीव-जंतु आदि- ` 
की उपासना देवबतू करती हैं, वह कदाचित्‌ आजके अविश्वासी 
वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित विचार-धारासे कहीं अधिक aan 
समीप है | उन्होने जीवनके तथ्यका ज्ञान प्राप्त कर लिया है; 
वैज्ञानिक तो केबल रूपों और आकारोंके ही सम्बन्धके तथ्यको 
जान पाया है | हिंदू धर्मके अवतार-वादमें दोर्नोहीका 
विचित्र सम्मिश्रण और समन्वय किया गया है ( चित्र ९३) 
“अवतार' शब्द का अर्थ उतरनेसे सम्बन्धित है और इस शब्द 
, का अधिकतर व्यवहार त्रिमूर्तिके द्वितीय पुरुष, विष्णुके सम्बन्धमें 
किया जाता है | | 

सभी धर्मोकी त्रिमूतियोमे द्वितीयका संबंध व्यक्त जगतमें 
जीवन तथा रूपकी क्रियासे बताया गया है | इसीलिए उपरोक्त 
समस्त अबतार विष्णुके ही हैं, शिव अथवा ब्रह्माके नहीं । 


__ हिन्दू विश्वासके अनुसार भगवान्‌का प्रथम अवतार मत्स्य 
( जल-जन्तु ) रूपमें हुआ । किसी-किसी को यह कथन कि 
“भगवान मछली बन गये! कदाचित, अच्छा न लगे, परन्तु जब 
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Je घर्मके अनुसार 
“विकास 


, विष्णुके अवतार 
=> — sr GSE 


१ | मत्स्यावतार | जरू-पशु 
२ | कच्छपावतार जळ WA I पशु 
३ | बाराहावतारा |थळका qg J 
४ | नृसिहावतार. | पशु+मानव परिवर्तीरूप. | 
५ | वामनावतार | बीचकी कड़ी या || 
; मिसिंग लिंक! ya 
६ | परशुराम | | आदिम मनुष्य aga 
७ | राम आदर्श पुरुष है 
८ | कृष्ण दिव्य पुरुष 


(अ) | बुद्धावतार 
किक 


चित्र ९३ 
हम इस कथनके रहस्यको समझ लेते हैं तो कथन सप्यतापूर्ण 
जान पड़ता Ë | हिन्दू कल्पना उसे किस रूपमें त्रिचित करती 
है सो चित्र ९,४ में दिखाया गया है । जब समस्त एथ्वी जळ 
मग्न होरी थी उस समय यह अवतार हुआ और इसका उ देशव 
या वेदोंका उद्धरण, उन्हें नष्ट होनेसे बचाना | चित्रमें चारो Ya 
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चार शिद्युओके रूपमें दर्शये गये हें । कळाकारने बच्चों कोः 
चार रङ्ग दिये हैं श्वेत, बदामी, पीत तथा श्याम--मानों भिन्नः 
मिनन मानव-जातियोंके बच्चोंका चित्रण हो | 


इसके वाद दूसरा कच्छपावतार जळसे स्यळके पशुके 
विकासकी परिवर्ती अवस्थाका द्योतक Ë | कछुआ जल-यळ 


दोनोंमें रहता है । विकासकी अगली सीढ़ी पर सर्वथा स्थळमें 


¥ 
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रहनेबाळा TY WA है ; यह बाराह्मवतारद्वारा बताया गया 
Ë | फिर परिवर्तनकी अवस्था आती है; पशुसे मनुष्यका 
विकास होता है । यदी चृसिंहावतार हारा दर्शाया गया है । 
फिर समूचा मनुष्य, किंतु अपनी आदिम अवस्थामे, वामन रूपमें 
प्रकट होता है । पर्याप्त विकासके बाद मानब ऊँचे RRI 
हो जाता है, शरीर ee-ge है परन्तु कधकी मात्रा अधिक है | 
फिर मी यह भगवानका ही परशुराम. रूपमे अवतार है । इनकी 
शक्तियाँ विनाशमें ही अधिक संलग्न हैं | 

अब मानवक पूर्णत्वकी अवस्था आती है ak मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका अवतार होता है À कर्तव्यपालन 
और धर्माचरणके मूर्तिमान स्वरूप हैं KAA द्वारा प्रतिष्ठित 
आदर्श आज मी हिन्दूजीवनको प्रेरणा देता और उत्साहित 
करता है | इसके बाद भगवान श्रीकृष्णका अवतार होता है 
जिन्होंने साधिकार ईश्वर-स्वरूप हो कर मानवको ( गीताके 
द्वारा ) ज्ञानोपदेश किया | 'क्रष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं’ श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवानःथे |, भविष्यके छिए भगवानके कल्कि अवतारको 
आशा दिलाई गई है। वे कैसे होंगे? क्या करेगे! हमारी' 
कर्पनामें नहीं आता | लिखा है कि वे पंखदार श्वेत घोड़े पर 
चढ़कर आयेंगे ( कदाचित्‌. पंखदार घोड़ा. वायुयान' हो ) 
और फिरसे .धर्मकी स्यापना करगे | 


[ae पुस्तकमें gann चर्चा नहीं की गई है; 
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किंतु, हिन्दू विश्वांसानुसार भगवान बुद्ध विष्णुके नवे अवतार थे. 
और वैदिक कर्मकाण्डसे. हटा कर मनुष्यका ध्यान 'वहुजन 
हिताय' और मोक्ष ( निर्वाण ) के लिए स्वावंलंबनकी ओर 
उन्होंने आकर्षित्‌ किया। इस गणनाके अनुसार कल्क 
अवतार नवाँ न होकर दसवाँ होगा । ago | 


इस प्रकार जीवनका विकास होता रहता है। प्रत्येक 
“oft पर चेतनाका अधिकाधिक प्रकटीकरण होता है और 
उसमें दिव्य ज्ञान, शक्ति और सोंदर्यका अधिकाधिक संपूर्ण 
प्रतिविम्ब पड़ता है। जो खनिजके साथ saq देख सकता 
है, पुष्पके साथ भावोन्मत्त हो सकता है, पक्षियोंत्रे साथ 
आनन्दका अनुभव कर सकता है, पशुओंकी आकांक्षा और 
सुखके साथ सहानुभूति रख सकता है, वह कवि है, द्रष्टा है; 
उसकी कल्पना उस दैवी लक्ष्यकी झलक पा रही है, जिस लक्ष्यकी 
्राप्तिके fee भगवानकी यह विकास योजना वनी है । न केवळ 
समस्त TAA देखकर, वरन्‌ प्रत्येक उगनेवाळे घासके अंकुर 
और विकसित होनेवाळे कुसुमको सूर्यकी Pawar स्वागत 
करते इए अनुभव करके, वह उनके मधुर स्वरको भी प्रकृतिकी 
acari योग देते सुन पाता है | ऐसा अनुभव मनुष्यको 
अपनी सीमाओंसे बाहर रे जा कर देवकोटिमें पहुँचा देता है 
और अन्तमे स्वयं इश्वरसे एकीकृत कर देता है | कवि कॉल- 
Ra केवळ मिथ्या कल्पना न की थी, बरन्‌ एक वास्तबिक 
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तथ्यका वर्णन किया था, जब उसने गाया था कि, 
क्या यह नहीं हो सकता कि 
यह समस्त सप्राण प्रकृति 
मानो सजीव बीणाऔका समूह है, 
जो समी सुंदर स्वरसे saa हो उठती Š, 
जब उनमें होकर एक समीरका झोंका बहता है, 
जो समीर स्वयं प्रत्येकका आत्मा मी है | 
और साथही सबका परमात्मा भी £ 
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प्रकृतिका सोंदर्य-संदेश 

जब हम 'सत्य' शब्दका व्यवहार करते हैं, तो हमारा 
तात्पर्य समस्त विश्वके ज्ञानका होता है-समस्त Ha और अदस्य 
'जगतूका । जब इन समस्त व्यक्त रूपोंका प्रतिविम्ब हमारी 
चेतनामें पड़ता है, तो हमें एक क्रमबद्धताका, एक नियमका 
मान होता है | 

परन्तु प्रत्येक नियम विश्वके गहनतम्‌ अस्तित्वसे सम्बद्ध 
है । फिर चाहे हमारा अस्तित्व वो या न हो, हम उन्हें जान 
पायें या न जान पायें, इन नियमोंका अस्तित्व विश्वके अस्तित्व- 
के साथ है । सत्य शोधकके शोध या आविष्कारका परिणाम 
` नहीं है । सत्यका अस्तित्व तो विश्वके अस्तित्वके कारण है | 


यह सत्य हमारा निजी स्वरूप मी है । मानव संपूर्णका 

एक भर्किचन अंश है, फिर भी एक रहस्यमय रीतिसे उसमें 

` संपूर्ण छिपा हुआ है | संपूर्णके संबंधमें समस्त सत्य उस संपूर्णके 

प्रत्येक अंशमें प्राप्य है-यह एक तथ्य है, फिर चाहे. यह कितना 
at age तथ्य क्यों न हो । 


इसलिए Saç, प्रकृति, तथा मानवके विकास संबंधी समस्त 
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सत्य मानवके भीतरही प्राप्य हें । संपूर्णके ज्ञान, प्रेम और 
सौंदर्य-'सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌? के रत्न मानवके आत्माके NEATA, 
स्तरमें छिपे पड़े हैं | यदि मानव सम्यक्‌ रीतिसे शोध करे, तो 
वह्द संपूर्ण सत्यको प्राप्त कर सकता है | 
सत्यके आविष्कारकी दो विधियाँ संमब हैं । एक विधि तो 
मनके उपयोगकी है, और दूसरी, बुद्धिके उपयोगकी | विकासकी 
वतमान स्थितिमें बिना मनकी सहायता लिये केवळ बुद्धिके प्रयोग 
से सत्यकी प्राप्ति बहुत थोड़े छोगोंके लिए संभव है | इस लिए बुद्धि- 
को सत्यकी RA साधनके रूपमें हम छोड़ देते हैं । हमारी 
मानव-जातिके प्रगतिशीळ व्यक्तियोंमें मनका ate विकास हो 
चुका है और मनने हमें सत्यके आविष्कारमें अच्छी सहायता मी 
दी है। आविष्कारकी विधियाँ हैं गणित, विज्ञान और दुर्शन | 
परन्तु अभी तक मनने जो कुछ शोध पाया है, वह अपूर्ण 
है; क्योंकि प्रकृतिके एक अंग विशेषको मनने समस्याके हु 
करनेमें छिया ही नहीं है | यह अङ्ग है प्रकृतिका सौंदर्य दर्शन | 
जब तक हम प्रकृतिमें केवळ नियमोंकी व्यंजना देखते हैं, किन्तु 
सौंदर्यके दर्शन नहीं करते, तब तक हमारा सत्यका दर्शन अधूरा 
wati RE Pat 
~~ दसवें अध्यायमें जड़ पदार्थकी रचनाका अध्ययन करते 
इए हम देख चुके हैं कि ईश्वर ( छोगोंस ) का दैवी मन किन्ही 
Aa सिद्धांतोंके अनुसार रचना करता है। रासायनिक 
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adat रचनाका अध्ययन करते हुए न केवल हम एक 
अद्भुत ज्ञानका कार्य-कळाप देखते हैं, परन्तु साथही साथ हम उस 
रचनाकी सुडौछता तथा नापतौछको नियमितता और समुचित 
अनुपात देख कर आश्चर्य-चकित रह जाते हैं। जब हम 
. पीरिऑडिक लॉके समस्त रासायनिक तत्त्वो के निर्माणके चित्र 
( ऑकल्ट केमिष्ट्री, तीसरा संस्करण १९५१ ) देखते हैं, तो 
हमको उसी प्रकार आइचर्य-चकित होना पड़ता है जैसेकि 
ama BIG कछा-कृतिको देख कर । ईश्वर जव निर्माण 
करता है, तो वह बड़ी सुंदरतासे करता है और समस्त सृष्टि 
उसका CARAS है | 


चित्र ९५ 
. "आइये चित्र ९५, ९६, और ९७ में dahan 
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देखें | [प्रकृतिने युगोंके परिश्रमके बाद प्रत्येक पत्तीमें एक विशेष 


चित्र ज्र 
सौंदर्य-पर्ण गुण प्रकट कर पाया है | इन पत्तियोंमें बायुसे प्राप्त 
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करके कार्बनके समावेश करनेमें वहुतसे प्राकृतिक नियम काममें 
आते हैं; सूर्यकी किरणोंकी सहायतासे रंग देनेवाळे पदार्थ 
(छोरोफिल ) के बनाने और à खनिज पदार्थ ळेकर उन्हें 
परिवर्तित करके आकर्षणके विरुद्ध ऊपर उठानेमें भी कितनेद्दी 
प्राकृतिक नियमोंसे काम होता है | पंरतु हम प्रश्‍न कर सकते Š ` 
कि यह प्रकृतिका कौनसा रहस्यमय गुण है, जिसके सहारे इन 
पत्तियों कीसी सुंदर कृति वह योंद्दी अपनेआप यंत्रवत्‌ बना सकी £ 
प्रकृतिमें प्रसारण-नियम 


yA LAW OF RADLATION 
ILLUSTRATED IN NATUR त्तिय 


we LEAVES 


a 


बर्फका 


RI 


चित्र ९८ 
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२९८ थिआ्लॉसोफ़ी के मूल सिद्धान्त 


प्रकृतिके कार्यकछापके एक और नियमकी Tem हमको 
चित्र 8८ में मिळती है | यह नियम रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) यो 
भौतिक ae ( फिजिक्स ) का नहीं है, किंतु यह एक दूसरे 
ही क्षेत्रका है; यह प्रसारणका नियम कलाका है ( छॉ ऑफ 
रेडिएशन ) । प्रकृति जब. एक्र पत्ती या फळ, या हिमके रवे 
बनाती Š, तो उसमें भी सौंदर्यका प्रकटीकरण होता है | 
इससे कुछ HA स्पष्ट दर्शन सौंदर्यके हमें त्वचाकी Go” 
( कोशाणु ) की बनावठमें ela हैं ( चित्र ९९ ) 


AL 
7 


ट्र 
— 


चित्र ६५ 
एक बात तो स्पष्ट है कि जहाँ प्रकृतिका प्रधान लक्षण 
सौंदर्य है, वहीं इस सोंदर्यमें ज्यॉमिति ( रेखागणित ) के 
अनुसार खचित ढाँचामी रहता है । कुछ दार्शनिकोंका यह 
कथन कि ईश्वर रेखागणितके अनुसार निर्माण करता. है, aga 
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प्रकृतिका खोंदयं-खंदेश २९९ 
कुछ सत्य सिद्ध होता जाता है, ज्यों ज्यों विज्ञान प्रकृतिके मेदोंका 
पता ळगाता जाता है | चित्र १०० में दिखायी गयी पत्तीकी 
बनावटमें भी हमें ज्यॉमितिके एक बहुप्रचछित आकारे दर्शन 
होते हैं । वनस्पति Anga किस प्रकार जीवनी-शक्ति satiate 
केही आकार बनाती रहती है, यह बात चित्र १०१ में 
Rad sand सिद्ध हो सकती है । यह चित्र न्यूज़छैण्डमे 
वषा पहिले फोटो-कैमरेसे लिया गया था | 


चित्र १०० 


इससे भी अधिक ज्ञान-वर्षक है घोंषेका चित्र १०२; 
इसके चक्राकार गणितके एक नियमके अनुसार बने हैं। इस 
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| ३०० थिऑसोफीके मूल सिद्धान्त 


| घोंघेको देखनेके साथ इम कछाके Sad प्रविष्ट हो जाते हैं । 
sta स्थापत्यके इऑनिक स्तंमकी बनावट rat घोंोंके 
आकारसे ळी गयी जान पड़ती है ( चित्र १०३ )। चित्र 
१०४ में एक शंकुके आकारके TAR चारो ओर लपेटे इए 


चित्र १०३ 

| -डोरैके आकारको चित्रित किया गया है । इसमें. मी कितन 
| सुडौळपन है | 
| एक समुद्री जंतु होता है जिसको चित्र १०५ में दिखाय 
| गया है । इसमें अनेक रीढ़ हैं, पर उन सबका प्रसारण एव 
नियमके अनुसार हुआ है, जिस नियमका निरूपण वैज्ञानिक 
मूलरने किया है । ये dš मिन-मिन दिशाओंके ang | 
और एक विचित्र प्रकारकी आकृति बनाती हैं. | 

खनिजमें प्रकृति ज्यॉमितिके अनुसार रचना करती दै 
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प्रकतिका सोदये-संदेश i ३०१ 
यह तो इम समी जानते ही हैं। वर्फके भी रवे होते हैं जैसे 
मिश्रीके; परंतु क्या कोई यह अनुमान कर सकता: कि जमने 
पर पानी चि० १०६ की सी अद्भुत आकृति बनायेगा £ 
Sin तो यही कहेंगे कि यह सुंदर चित्र किसी कुशळ कळाकारने. 


चित्र १०४ 
बनाया होगा । यह तो किसी चतुर कारीगर द्वारा गढ़ी 
छतका सा चित्र है। परंतु है यदद बफका ही फोटो । 
चित्र १०७ में दिखाये अमेरिकन फन ( एक छोटा दृक्ष ) के. 
ये सुंदर आकार प्रकृति किस गुणके सहारे बनाती है! इनः 
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३०२ ara सूल सिद्धान्त 
भाकारोंका सौंदर्य देख कर कलाकारका. हृदय आनंद विमोर' 
हो जाता Ë ।. | 


चित्र १०५ SA 
प्रकृति सब ओर सौंदर्यका ही निर्माण करती है। 
ऑस्ट्रेलियाके छायर पक्षी ( चित्र १०८ ) और RAA पीठकी 
gear. ( चित्र १०९ ) का सौंदर्यं कहाँसे आयाः ! 
प्रकृतिने. अपने-आपः यंत्रवत्‌, el इस प्रकार कैसे बनाया 
कि RAA बैठनेमें मी एक' अद्भुत सौंदर्यं आ गुया ! 
बिछीका : बच्चा मी किस सुन्दरतासे dar है--यह सौंदर्य. 
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कहाँसे £ किसी भी पक्षीको उडते हुए देखिए (चित्र ११०); 


चित्र ११० i 
उसकी चाछमें प्रकृति न केवळ अपनी कलछा-छुशछता प्रकट 
करती है, वरन्‌ उसकी गतिमें भी एक काब्यका सौंदर्यं रद्दता है। 


जब हम रंगोंकी ओर दृष्टि डालते हैं, और ये रंग पक्षियों 
और मछलियोंमें नाना प्रकारके पाये जाते हैं, तब प्रकृतिकी 
कलाकुशछता और चातुरीका ad आनंद हमें मिलता Bi 
*जेनीज़!के चुनावका कोई भो. यंत्र-चालित सिद्धांत, या प्रकृतिमें 
ज्यॉमितीय आकारोंके स्वाभाविक अस्तित्वका ही सिद्धान्त, इस 
रंग MATS कलाकारकी चातुरीका रहस्य खोळ नहीं सकता | 


` जिसने कछाकौ सतत साधना की है, जिसकी आँखें और 


जिसकी कल्पना कलाके अवर्णनीय तत्वको. समझ सकती हैं, 
वही इस बातको ठीक-ठीक समः सकेगा किं प्रकृतिका यह 
सौंदर्य fae ज्यॉमितिःशास्त्रज्ञकी रचनामात्र नहीं है। 
प्रकृतिका समस्त जीवन ASIA ओतप्रोत है; यद्यपि ज्यॉमितिके 
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३९४ ` - maana सूल सिद्धान्त 
आकारे भी अक्षृतिमें ढूँढने पर मिलते हैं | 

हवाई टापूके आस-पासके समुद्रमें पायी जानेवाळी नाना 
प्रकारकी मछळियोमेसे दो को देखिये ( ये मछलियाँ होनोळ्ळू 
नगरके समुद्री अजायबघरमें सुरक्षित हैं । ) और यदि आपपें 
तनिक मी कळा-प्रेम है, तो आप कुशळ कळाकारकी इन 
कृतियोंको देखते ही रह जागँगे । हृवाइयन भाषामें एक 
aint 'पा-कुई-कुई! कहते हैं | यह मछली विशुद्ध इयाम 
बर्णकी होती है। काळी मछली साधारणतया SERA नहीं 
आती; पर इस काली मछलीके मुख, कान और आँखोंके 
आस-पास बड़े सुन्दर नीले और ढाल रंगोंके छोटे मी होते हैं 
और उसकी Ya और बगुळके सुफनों पर लाळ रंगका प्रसार 
रहता है । जिसमें तनिक भी कला-म्रियता Ë, वह यह रंगनेकी 
कला-चातुरी देखकर बरबस उस AAM RARR 
आनंदके साथ प्रणाम करने छगेगा | दूसरी मछली 'किहीकिही! 
की विचित्र भाकृतिका वर्णन असंभव है | इसको भी बड़ी 
कुशलतासे रँगा गया है। परंतु रंगसे 'बढ़कर है इसकी 
आकृति--बड़ी सुन्दर और विचित्र है यह आकृति, मानों कळा- 
कारने एक अत्यंत.प्रसन मनोंदशामें इस सुन्दर मछलीकों बना 
कर अपना जी बहढाया Ë । ( हम ये दो रंगीन चित्र प्राप्त न 
कर सके, इसलिए हिन्दी संस्करणमें ये छपे नहीं | अनुवादक ) 

पक्षियोंके सौन्दर्यका वर्णन क्या किया जाय । शायद 
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प्रकृतिका सोंदयं-संदेश ३०५ 


यही अच्छा होता कि सब पक्षियोंको एकत्रित करके सत्यके 
शोधकसे कह दिया जाता 'देखो, और यदि समझमें नहीं आता 
तो फिर देखो ।? 
दो चित्र और हें; चित्र १११ में मकड़ीका जाळा 
दिखाया गया है और चित्र ११२ में रासायनिक तत्त्वोंका 
पीरिऑडिक लॉ । इनमें कुछ विचित्र साम्य पाया जाता है | 
मकड़ीके जाळेके बीचो बीचमें एक ज्यॉमितीय आकारकी टेरी रैखा 
P है । waste यह ज्यॉमितीय 
आकृति कैसे बनाई! विश्वकी 
जव रचना होने लगती है 
तो ये ९२ रासायनिक 
तत्त्व इस प्रकार कैसे बनते 
हे कि हम उनको वंशोमें 
विभाजित कर सकते हैं 
और उनके परमाणु-भारके 
अनुसार उनको एक क्रममें 
सजा सकते हैं, जिनसे एक 
चक्राकार बन जाता है 


जिसका आकार Anda 
जाळे और चित्र १०२ के 


— वित्र १११ समान होता है £ 


4 
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ॐ ३०६ थिऑसोफीके सूल सिद्धान्त 


सत्यको समझनेके लिए प्रकृतिके कार्य-कळापमें जो 
सौंदर्यका पुट है, उसकी पहिचान अत्यंत-आवश्यक है | हमारा 
पीरिऑडिक ot 


THE PERIODIC LAW 


THE “ROSE” AND THE CROSS 


` ` `` _ चित्र ११९ 
मन जो तथ्योंकी तालिका बनाता है और उनसे नियम निर्धा- 
रितः करता है, वह मन हमें कुछ ही दूर तक ले जा सकता है; 
अधिक आंगे नहीं । जीवनमें जितने रहस्य: हैं उन सबका 
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प्रकतिका सोंद्य-संदेश ३०७ 


निरूपण मन नहीं कर सकता । चित्र ११३ के वनस्पतिको 
देखिये । कितना सुन्दर है यह पौधा! इसकी पूजा करनेको 
जी चाहता है; और सच तो ag है, कि जो शाश्रत सत्यको 
जानना चाहता है, वह सदैव अपनी कर्पनामें प्रत्येक पुष्पकी 
पूजा करता Ë । अगले चित्र ११३ ए में जावा द्वीपके एक 
पक्षीका पंख दिखाया है । इस पर के दाने संगीतके स्वरोंके समान 
सुसंवादित हैं। चित्र ११४ में तारा-मछळीका चित्र È I 
Zaza स्वयं इस मछलीको मद्वासमें समुद्रके किनारे पाया था । 
इसके सौन्दर्यका क्या कहना १ जापानके चित्रकार होकुसाईकी 
कृति है चित्र ११४ में चित्रित समुद्रकी लहर | जब gq इ 

लहुरको प्रेरित करने वाली विश्व-इच्छा शक्तिका कुछ आमास 
पाते हैं और प्रकृतिको झुसंबादिताका सौन्दर्य समझते हैं, तो 
मूक रहनेके सिवा और क्या कर सकते हैं! फिर भी 
इसी मूक नीरवतामें हमें उस शाश्वत सत्यका कुछ भान होता 
हे । यह सत्य झाश्वत शिव मी है और शाश्वत सुन्दर भी | 
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तेरहवाँ अध्याय 
चेतनाका विकास 


यदि कोई यह समझ पाता कि चेतना क्या है, तो उसे 
विकासके समस्त रहस्योंका पता ळग जाता । जो शक्ति भी 
है और पदार्थ भी, जो जीवन मी है और रूप भी, उस एक 
सत्ताका सबसे उच्च व्यक्त रूप चेतनाद्दी है | 


ओम्‌. अमिताय ! जो अंमाप्य है, उसकी नाप तोछ शब्दों से न करो; 

इस गहन ससुद्रकी गहराई नापनेके लिए लंगर न डालो; 
जो ग्रइन करता है, वह भी भूल करता है; 

° जो उत्तर देनेकी चेष्टा करता दै, वह भी भूल करता Š । कुछ न कहो ! 

[बुद्ध चरित-छाइट आफ एशिया] 


फिर भी हमारा स्वभाव कुछ ऐसा वना है कि जिज्ञासा 
होतीही है और प्रश्‍न करनाही पडता Ë । हमें जीवनमें संतोष 
तभी होता है, जब हम समझते हैं कि हमने अपने प्रश्नोंका उत्तर 
पा छिया। कलका मिला उत्तर चाहे हमें आज संतोष न दे सके; 
परन्तु आज फिर दम एक नवीन उत्तर पाना चाहते हैं, जिससे 
कुछ संतोष मिले, चाहे फिर कही हम इस नये उत्तरसे मी 
असंतुष्ट होजायँ। चेतनाका विकास किस प्रकार होता है, 
इसका मनोगम्य ज्ञान, हमे चेतना क्या है, इसको समझने- 
में थोडीही सी सहायता देता है। फिर मी चेतनाका विकास 
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किस प्रकार होता है, इसका ज्ञान परम ज्ञान है, विद्याओंकी 
विद्या है । 

चेतनाके संबंधमें सबसे प्रथम अद्भुत वात qg Ë कि elev 
ही संपूर्ण निहित है, इकाईमें सकछका, समस्तका अन्तर्भाव है । 
यद्यपि एठेक्ट्रॉनकी चेतना केवळ सुईकी नोंक भरको ही चेतनाके 
समान हो, फिर भी इस कण-समान चेतनाका संबंध उस संपूर्ण 
चेतनासे है, जो स्वयं ईश्वर है। उसका समग्र उस gia नोंक 
भरमें भी उपस्थित Ë, यद्यपि हमारी सीमित शक्ति केवळ एडेक्ट्रॉन 
की चेतनाके ही दर्शन कर पाती है ठौक जिस प्रकार एक 
स्फटिक ताळ ( लेन्स ) द्वारा जब सूर्यकी किरणें एक बिंदु पर 
केन्द्रित होती हैं, तो उस बिंदु पर समस्त किरणोंकी शक्ति 
संग्रहीत रहती है, ठीक उसी तरह जिस किसी रूपमें चेतना 
प्रकट होती है, वहाँ समस्त माव्य रूप, प्रत्येक छोटी बड़ी इका- 
इमे, निहित हैं ! Rea वैज्ञानिक एक गुप्त विद्याके रहस्य 
कीही बात कह रहा है, जब वह कहता है कि महाकवि शेक्स- 
पिअर किसी समय सुईकी नोंकके परिमाणका जीवन-रसही 
Wasa था। किसी ताळ (लेन्स) को एक Het लम्बे समस्त 
ak सामने रखिए 3 ताळ इस मीलों लम्बे WA समस्त 
किरणोंको एक बिंदु पर केन्द्रित कर देगा । इस विंदुर्मे वह 
मीछों लम्बा समस्त दृश्य एकत्रित है, फिर भी कोई चित्र आँखों 
को न Rami satel इम इस केन्द्रीय विंदुसे दूर हटेगे, 
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पदे ume चित्र बनने लगेंगे; aka पर्दा दूर हटता जायगा, 
चित्र बड़ा होता जायगा; जितनाही दूर पर्दा होगा, चित्र उतनाही 
बड़ा होगा; किन्तु चित्रकी स्पष्टता मी उसकी दूरीके बढ़ने पर 
कम होती जायगी | बहुत दूर होने पर भी चित्र age होगा और 
अधिक समीप होने पर भी । केळ-बिन्दुमें समस्त चित्र मौजूद 
तो रहता है, पर उससे दूर हटने परही चित्र प्रकट होता है 
और देखा जा सकता Š | चेतनाके विकासकी क्रियाकी 
यह एक अच्छी उपमा Ë | 
चेतनाका विकास किसी प्रकाश-शिखाको ढँकनेवाले 
पर्देके हटनेके समान है | पर्देके हटानेकी क्रिया प्रकाशमें कुछ 
मिळाती या बढ़ाती नहीं है । प्रकाशको कुछ लेना तो है नहीं; 
प्रकाश केवळ अन्धकारके निष्कासनकी इच्छा करता हे और 
प्रकाश होजाता Ë | जब तक हम स्वयं अपना एकात्म्य:सकाइ 
से न aw, हम नहीं जान सकते कि वह ऐसी इच्छा क्यों 
करता है | उसकी Fe क्रिया एकं बलिदान भी है और आनंद 
मी; वलिदान dimas होनेमें हे और आनन्द आत्मदानमें । उस 
बलिदान और आनन्दमें भागीदार हो सकना देवत्वकी प्राप्ति È | 
agai चेतनाका विकास आत्मदानसे होता है । पझु 
जगत्‌ और वनस्पति जगतके-लिए विकासका नियम है ग्रति 
स्पर्धा और स्वार्थकी शोध; मानवजगतमें विकासका नियम है 
सहयोग, त्याग . और आत्मबरिदान | ईश्वर ( लोगॉस ) . स्वयं 
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निरन्तर जीवन और पदार्थकी wet पर चढ़ा हुआ, आत्म-बलि- 
. दान करता रहता है; मानब उसीका अनुकरण करके उसीके 
स्वरूपको प्राप्त हो सकता है; qz सिद्धान्त सदैव मनमें बसा 
रहना चाहिए । मानवकी चेतनाके गहन स्तर, एक श्रेणीके . 
बाद दूसरी श्रेणी पर, विकसित होते हैं; किंतु बिना आत्म-त्यागके 
एक श्रेणीसे दूसरी श्रेणीको जाया नहीं जा सकता | मानवके 
पञुस्वमावके प्रत्येक अंशकी मृत्यु होनी 'चाहिए, 'चाहे इसमें 
सैकड़ों जन्म on जायँ | जब अनेक जन्म और मृत्युके उपरांत, 
आत्म-स्याग मानवका. जन्मजात AMAR बन जाता है, तब उसे 
ज्ञात होता है कि आत्म-त्यागमेंही आनन्द है और यही आनन्द 
amazi आनन्द कहळानेका अधिकारी है | 

प्रथम इसके कि चेतनाका विकास हो, चेतनाको फँस 
gaat ( 'इनबॉल्व' हो चुकना ) चाहिए | यही चेतनाका 
Ega अगले चित्र ११५ में दिखानेकी चेष्टा कौ गई RI 
` इस चित्रमें ऊपरसे नीचे तक सात कोष्ट या कक्ष हैं । . प्रत्येक' 
कोष्ठ एक ढोक या भूमिकाका प्रतीक है GT सबके ऊपर 
अव्यक्त ब्रह्मका प्रतीक बना है। यह उस अवस्याका प्रतीक Š 
जब सृष्टिक्रम आरंभ ही नहीं हुआ है । इस प्रतीकमें गोळा- 
कार अव्यक्तका द्योतक है; उसके भौतरका त्रिकोण ब्रह्मकी 
Raiser । त्रिकोणके*मीतर एक तारा है; यह मानवके 
विद्युद्धात्माका द्योतक है | 
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cad पॅसावका प्रथम पग Ë ईश्वर (लोगॉस) का आदि 
- छोकमें अवतरण । वहाँ शिव, विष्णु और ब्रह्मा, तीनों रूप 
पूर्णरूपसे क्रियाशील रहते हैं । जब ईश्वर अगले नीचेवाले 
Sim, अनुपादकमें अवतीर्ण होता है, तो वद्द अपनेको सीमित 
कर लेता है; क्योंकि इस छोकमें उसका शिवरूप छिप जाता 
है, और केवळ विष्णु और ब्रह्मा रूपका पूर्ण प्रकटीकरण 
होता है। Ra आदिळोकमें त्रिकोणकी तीनों भुजाएँ 
दिखायी गयी हैं, किंतु अनुपादक छोकमें केवळ दो भुजा 
इ-यहाँ शिवरूपका अभाव एक मुजाके भमावसे दिखाया है | 
आगे निचले लोक, निर्वाणलोकमें दूसरा विष्णुरूप भी छिप 
जाता है, त्रिकोणकी एक ही भुजा शेष रहती BI 

शायद कुछ लोगोंके लिए यह समझना कठिन at कि 
सर्वशक्तिमान ईश्वर किस प्रकार एक छोकसे दूसरे लोकमें 
उतरते हुए यह सीमित होना स्वीकार करता है। इसे सम- 
झनेके लिए हमें आकाश के संबंधोंको समझना 'चहिए | घन 
हम gala देखा है और जानते हैं. कि car, चौड़ाई और 
ऊँचाई, ये तीन पक्ष घनके होते हैं। जो कोई घनके चारो ओर 
घूम सकता है, उसको देख सकता है, उठाकर उसका पदा 
देख ` सकता है, वह जानता है कि घन एक ठोस वस्तु 8 
जिसके छः चौकोर पहल हैं और ana रेखाओंसे वह घिरा है। 
fag यदि एक कागज पर बैठे इए अत्यंत sy कीटको 
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चेतनासे हम सोचनेका प्रयत्न करे, और AMT घत 
पर रखदिया जाय, तो Ed ( उस कीटको ) अधिकसे अधिक - 
केवळ quae चौकोर भूमिका हो भान होगा, घनके आकारका 
नहीं । कीड़ा कागुज़ परसे अलग हो नहीं सकता, इसलिए 
घनका ठोस आकार उसपर RÅ प्रकट न होगा। 
एकके बाद एक वह sel पहल देख लेगा, परन्तु प्रत्येक 
पहलको देख कर वह यही कह सकेगा कि 'एक ANT 
आकार है। 


इसी ava जब तीन पक्ष (लम्बाई; चौड़ाई, उँचाई) 
वाली कोई वस्तु, दोही पक्ष छम्बाई-चौड़ाईको हौ जान सकने 
बाली चेतनाके समक्ष आती है, तो वह बस्तु एक प्रकारसे 
सीमित हो जाती है । पर यह सीमा, यह अभाव, वस्तुमें नहीं 
है; यह अभाव तो उस ग्रहण-शक्तिमें है, जो केबल दोही पक्ष, 
लम्बाई ak चोड़ाईको ग्रहण कर सकती है। ऐसी ही 
सौमितता ईश्वरमें आती है, जब वह एक छोकसे दूसरे An 
' उतरता है। उसका स्वभाव तो जैसा था वैसाही रहता है; किंतु 
अपने ही बनाये cai क्रियाशील होने पर उसे उन लोकोंकी 
जड़ताके अनुसार सीमित होना पड़ता है | 


इश्वरके इस तीन SA sad अवतरणके समयमे 
मानवका विशुद्धात्मा ईश्वरके .भीतर उसके साथ रहता है L 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
7 


चेतनाका विकास ३१५ 


इस तथ्यको चित्रम त्रिकोणके मीतरके नन्हें तारे द्वारा दिखाया 
गया है। क्षण भरके लिए मी बिशुद्धात्मा रूपम हम TUK 
नहीं होते; उसीके भीतर हमारा निवास, हमारी गति, हमारी 
सत्ता रहती है । यद्यपि आरम्ममें उसके सम्वन्धमें इम कुछ भी 
नहीं जानते, जान लेने पर भी कुछ काळ तक हम उसकी 
इच्छाके विरुद्ध कार्य करते हैं, तोमी उन सब श्रेणियोंमें जिन्ह 
हम पार कर चुके हैं, खनिजसे वनस्पति, वनस्पतिसे qg और 
फिर मनुष्य श्रेणीमें, हमारा उससे सम्बन्ध-विच्छेद कमी संभवही 
नहीं हुआ। “gg ज्ञान संहिता' (सीक्रेट डॉक्ट्रिन) के प्राचीन 
sad यों लिखा है :— 

चिनगारी ज्वाळांसे एक अत्यन्त महीन फोहतके तागेसे लटकती 
हे। वह मायाके सात जगतमें होकर यात्रा करती है। पहिलेमें 
ठहर कर वह घातु और पत्थर हो जाती दै; MA प्रवेश करके वह 
वृक्ष वन जाती है ; इक्ष सात परिबतनोंमें होकर पवित्र पशु बनता š 
और इन सबके già den होकर चिंतनशील aga वनता È । 
[ ज़्यानके dar पद्यखण्ड ७ Asu 

और फिर मी चिनगारी ज्वालासे निरन्तर ळटकती हीं. 

रहती है । व्यक्तित्वका मान, कतृ त्वका ज्ञान तो तब आरम्भ 
होता है, जब निर्वाणलोकर्मे वह अपनेको आत्मा, बुद्धि, मनसूको 
त्रयी बना हुआ और ज्वालासे भिन, एक चिनगारीके रूपमे 
पाता है; पर साथही उस ज्वालासे उसे प्रकाश और अझिके 
सभी sam प्राप्त होते हैं। यह त्रयी-संयुक्त विशुद्धात्मा 
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निर्वाणलोकमें एक छोटासा ईश्वर ही होता है--हर प्रकारसे 
अपने कर्ताका द्वी एक स्वरूप, उसीकी मूर्ति । इसे निर्वाण ` 
dad कक्षमें एक छोटे त्रिमुजसे दिखाया गया है | 
जिस प्रकार ईश्वरने अपनेको प्रकृतिसे संबद्ध किया, उसमें 
Sarat, उसी तरह विशुद्धात्मा मी करता है। बिशुद्धात्माके 
तीनों पक्ष उसके लोक, निर्वाणलोकमें प्रकट eid हैं ।° जब वह 
बुद्धिछोकमें उतरता है, तो वह सीमित हो जाता दै और उसका 
आत्मा-पक्ष छिप जाता है; केवल बुद्धि और मन प्रकट रहते 
हैं। इस प्रकार इस छोटे Pasar एक सुज अव्यक्त और 
छिपा हुआ हो जाता है। इसी प्रकार जेब sg और नीचे 
मनोमय aad आता है, तब और मी सीमित हो जाता है; 
कारणशरीरमें जिसे वह इस ळोकके लिए बना लेता है, केवळ 
मनही प्रकट रहता है | इस उच्च मनोळोकके लिए आत्मा 
और बुद्धि दोनों ही छिप जाते हैं; इसलिए त्रिमुजका एकही 
सुज, अधोमाग, शेष रह जाता है और यही प्रकट हो 
सकता है । 
एक बार फिर फँसाव आरंभ होता Bl इस बार 
यह फँसाव विशुद्धात्माका नहीँ, जीवात्माका है, जिसका निवास 
कारण-शरीरमें है । जब जीवात्मा जन्म लेता है अर्थात्‌ नवीन 
शरीर धारण करता है, तो फिर प्रत्येक छोकमें कुछ: भौर 
अधिक सीमित da जाता है । निम्न मनोछोकके लिए मानस- 
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शरीर धारण करता है, भुवर्कोकके लिए चासना-शंरीर, और 
YARRA लिए स्थूल-शरीर | 

चेतनाका विकास पहिले जीवात्माकी छिपी शक्तियोंका 
विकास है, फिर बिशुद्धात्माकी शक्तियोंका ओर अंतमें ad 
ईश्वर ( Ana ) का, और यह सभी लोकोंके उपयुक्त शरीरोंके 
द्वारा होता है। Maa चेतना किस प्रकार शरीरोंके 
प्रशिक्षण द्वारा विकसित होती है, यह छठे अध्याय ( जीवन 
और मृत्युमें मानव ) में दिखाया जा चुका है और इसमें 
चित्र ५३ से सहायता छी गयी थी। जब जीवात्मा अपने 
शरीरों पर यथेष्ट अधिकार प्राप्त कर चुकता है, तो उसकी 
चेतनाके Anad अगली श्रेणी तव आती है जब वह 
सिद्धसंघमें प्रविष्ट होता ÈI तमी प्रथम महादीक्षामें उसे 
बताया जाता है कि पूर्ण चेतनाके सहित बुद्धिकोकके सबसे 
निचले उपलोकमें किस प्रकार क्रियाशील हुआ जाता 8 | 
तभी उसको केवळ सुन-पढ़कर नहीं, किंतु प्रत्यक्ष अचुमव 
करके, यह ज्ञान होता है कि समस्त जीवन एकही है और 
उसका अपना भाग्य मानवजातिके अगणित जीर्वोके भाग्यके 
साथ ana ARA संबद्ध है । यही Adi वह अनुभव 
करने छगता है कि वे सब उसीके अंश हैं और यहद AÀ "त 
(मेरे) "तेरे? की विभिन्नता जो बुद्धि लोकसे नीचेके छोकोंमे सत्ताका 
लक्षण है, भ्रममात्र है। अब बुद्धिकोक पर ऊपर चढ़ते हुए 
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वह अपने त्रिमुजकी दो सुजाओंको प्रकट कर लेता है | 
दूसरी, तीसरी और चौथी महादीक्षाओंके समय चेतनाका 
ओरभो अधिक विकास अथवा बिस्तार होता है और उसे 
बुद्धिछोकके अन्य ऊँचे उपछोकों पर अधिकार प्राप्त हो जाता 
है । फिर पाँचवीं दीक्षा मिलने पए, जिसे अरोषावस्याकी दीक्षा 
कहते हैं, उसकी चेतनां नित्रोण-छोक पर सतत जाग्रत रहने 
लगती Ë । अब विद्युद्धात्माका Aga संपूर्ण हो जाता है ; 
यात्री ‘afr लेकर! 'घर' ste आया | 
देवता भी अपने नीचे स्थान परसे उससे Sat करते हैं ; 
त्रिलोकीका विनाश भी उसे अव विचलित ने करेगा ; 
उसने सव जीवन जी लिये, सव AU सृत हो wat; 
कम उसके लिए नये घर न वनायेगा | 
कुछ भी पानेकी इच्छा न करते हुए, वह Wags पा लेता (हि;; 
आत्मत्याग करके वह समस्त बिश्वको ही अपना स्वरूप वना: लेता Š | 
यदि कोई कहे कि निर्वाण विनाश है. 
तो उसे कह दो कि वह असत्य कहता है 
यदि कोई कहे कि निर्वाण जीवन है, 
तो उसे भी कह दो कि वह भूल रहा दे 
क्योंकि वह नहीं जानता कि मनुष्यों के 
ze दीपकोंसे परे क्या प्रकाशित है ; 
जीवन, सत्यु ओर काळसे परे आनन्द दै । 
Las चरित्‌-लाइर ऑफ एशिया 


इस अरोषावस्था पर पहुँच कर विशुद्धात्मा प्रत्येक अनुमवसे 
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उस परम रहस्यको, उस परमाश्चर्यको जान लेता है कि यद्यपि 
वह एक चिनगारी है, वह ज्वाळा-भी है। अव वह अभिषिक्त 
à चुका Ë ; जिस राजमुकुटकी प्राप्तिके लिए वह अपनी यात्रा 
पर निकला था, उसे वह प्राप्त कर चुका है। वद्द अभिषिक्त 
इंश्वर-पुत्र है । 

aaa विशुद्धात्माके त्रिसुजका aa Based प्रत्यक्ष 
संपर्क हो जाता है, यद्यपि यह संपर्क अभी एक ही भुजासे होता 
है, ब्रह्मावाली मुजासे । ईसाई धर्मकी ERÄ एक उक्ति 
है कि adem, अभिषेक, दो प्रकारका होता है; एक जलसे 
और एक अग्निसे इसासे पहिले ane होनेवाछा संत 
जॉन वैष्टिस्ट जलसे अभिषेक करता था, किंतु अग्निका अभिषेक 
तो केवळ क्राइस्ट कर सकते थे । और यह अग्निका अभिषेक 
अह्याका अभिषेक है | 


जब विशुद्धात्माका यह अग्नि-अभिषेक हो चुकता है, 
तमी वह कह सकता है कि “जैसे पिता मुझे जानते हैं, वैसे ही 
मैं पिताको जानता हुँ । मैं ही नवजीवन हूँ; जो मुझमें 
विश्वास करता है, वह मृत द्वो कर भी जी उठेगा और जो 
जीवित है और मुझमें विश्वास करता है, वह कभी मरेगा 
adi A और मेरे पिता एक हो गये ।!! 


जिन ऊँची अवस्थाओंकी इम अमी कल्पना भी नहीं कर 
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सकते, अभी यहद यात्री उन तक भी पहुँचेगा । अनुपादक. 
ळोकमें ae अपनी बुद्धिको बड़े Prasat बुद्धि ( विष्णु ) 
à एकीकृत करेगा, फिर आदिलोकमे अपने आत्माको 
परमात्मासे एकीकृत कर SM, उससे जो सदासे हमारे सौर 
मंडळ्का ब्रह्म रहा दै, है और रहेगा | 

| मानवका देवत्व तक विकास कई EANA देखा 

जा सकता है । एक ढंग ame चित्र ११६ में दिखाया 


Dag Br और rayo 
कला 
T Y = 1 
Z93727? A yw 
9 
> "== माल 


wher Were 
Ra ep Ate 


~ 
Im म्यति गत न A8 


-स्थूळ yrfa 
चित्र ११६ 
गया है । इसमें मौलिक विचार यही है कि जैसा आघात 
चेतना पर बाइरसे होता है, पैसेही जगतूका आविष्कार 
चेतना द्वारा होता है । स्थूल, सुबर्छोकीय अथवा मानसिक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चेतनाका विकास AA . ३२१ ` 


संपर्की हमें इन छोकोंका ज्ञान प्राप्त कराता है.। . Sar 
प्रत्युत्तर आता है, उसीसे चेतनाके विकासका पता लगता है | 
पत्थर पर गर्मी, सदी, और चापका प्रभाव पड़ता है---इन्दींके 
ग्रति वह ग्रहणशीळ है, इसलिए उसे केवळ स्थूळ जगतका 
ज्ञान होता है । वृक्ष इनके अलावा sag और द्वेषके प्रति भी 
ग्रहणशीळ रहता है और इसी लिए उसमें वातावरणके अनुकूल 
वननेको प्रबृत्ति होती है, और उसे स्थूल्जगत्‌का, और कुछ 
कम स्पष्ट रीतिसे सुवर्लोकका भी, ज्ञान रहता A 
निम्न मनोलोकके कंपनोंके प्रति भी कुछ ग्रहणशीलता रहती है, 
इसलिए मावनाके अतिरिक्त उसकी कुछ मानसिक क्रिया भी 
होती है, और वह स्थूळ, बासना, और मनोळोकोंको जानता है; 
यद्यपि उसका मनोलोकका ज्ञान अत्यंत थोड़ा और अस्पष्ट 
होता Š । परंतु मानव पर उच्च मनोछोकका प्रभाव पड़ता है 
और उसका विश्वका दर्शन उसी लोकसे होता दै | 

मानवकी निम्न पञु-स्वमावकी भावनाओं, काम,कोध, ईर्षा 
और मत्सर, से उसका बासना-शरीर आंदोित होकर क्रियाशील 
हो जाता है । जैसे-जैसे मनुष्यका वासना-शरीर शुद्ध और 
` सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे उसमें ग्रेम, भक्ति और aaa- 
भूतिके भाव प्रकट ga ena हैं, स्यपि इन मार्वोमें उसकी 
स्वार्थको मावनाएँ मी मिश्रित रती Š । इस प्रकार वह 
मावनाके उच्च ळोकका ज्ञान प्राप्त करता है । इसी प्रकार अपने. 
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असंबद्ध विखरे विचारोंके द्वारा हम मुर्त विचारवाळे निम्न मनो- 
छोकसे dq प्राप्त करते हैं । जब हम अपने विचारों और 
भांवनाओंका वगीकरण करने छगते हैं और उनसे क्रमबद्दता 
और नियमोंका परिणाम निकालने लगते हैं, तमी हमारी दृष्टि 
उच्चमनोळोक तक पहुँचना आरंभ करती है। कारण-शरीरके 
द्वारा विचार कर सकनेका अर्थ है, मूर्त और व्यक्त बिचारोंसे 
ऊपर उठकर धर्म, तत्व दर्शन, विज्ञान और कलाके उन व्यापक 
विचारों तक पहुँचना, जो विचार एक तत्त्वदर्शी मनके लक्षण हैं । 


aga विचारोंकी ' शक्तिसे भी परे एक शक्ति अथवा 

भान करनेका साधन है, जिसे थिऑसोफीकी शब्दावलीमें, कोई 

और अधिक उपयुक्त शब्द न मिलनेके कारण, 'बुद्धि नाम देते 

हैं | यह शब्द हिन्दू दार्शनिक शब्दाबलीका है | “बुद्धि का लक्षण 

यह है कि इसके द्वारा किसी वस्तुका ज्ञान बाह्य निरीक्षणके 

द्वारा नहीं होता, वरन्‌ RETR वस्तुसे एकात्म हो जानेसे होता 
है | बुद्धि चेतनाका एक ऐसा eraq है जो न केवल विचार है, 
न निरी भाबना; इसमें तो दोनोंहौका पुट मात्र भौ नहीं 
है। फिर भी, यह विचार और भावना दोनों ही है, और साथ ही 
इसमें अवर्णनीय सत्‌-चित्‌-आनंदका भाव भी:है । केवल इतना 
ही कहा जा सकता है:कि जब उच्च मनोळोकमें बुद्धिका 
उदय होता है तों मन अमूर्त और व्यापक विचारोंको ग्रहण कर 
सकता है; जब ya भुवर्लोकीय प्रकृति पर बुद्धका प्रतिबिम्ब पड़ता 
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है, तो कोमळ्से कोमल स्नेहकी सद्भावना प्रकट होती Ë | 
इसका अनुभव केवळ जाननेसे कहीं अधिक निश्चित है; बुद्धि 
Sat अंतःस्फूर्ति है, क्योंकि इसका निश्चय भूत और वर्तमानके 
ही आधार पर न होकर, भविष्यके दृष्टि-बिन्दुसे भी होता है; 
इसकी समझ गहनसे गहन मावनासे मी गहरी होती है, क्योंकि 
इसकी सहायतासे ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। हिन्दू 
दार्शनिकोंने इसे आर्प-बुद्धि नाम दिया है--साधारण मनुष्यको 
बुद्धि नहीं, ऋषियों और संतोकी बुद्धि । 
जब बुद्धि क्या है, इसीका वर्णन झाब्दोंमें ठीक-ठीक नहीं 
कर पाते, तो फिर विद्युद्वात्माकी उस शक्तिका वर्णन कैसे करे 
जिसके द्वारा वह अपनेको निर्वाणछोकमे व्यक्त करता है £ 
इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिए कि जैसे बुद्धि Be विचार 
और ge माव-सँवेगसे अधिक aga और मित्र है, उसी 
प्रकार जीवका arang बुद्धिसे मी अधिक अद्भुत है। ˆ 
मानव-जातिका सांस्कृतिक बिकास तब तक पूर्ण न दोगा 
जवतक प्रत्येक मानव निर्वाणछोककी भूमिका पर सक्रिय न हो 
जाय | अमी तो मानवकी सर्वोत्कृष्ट पहुँच कुछ प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोंके wa कला द्वारा बुद्धिळोक तकही हों पांयी Š । 
कितु हमें यह न भूलना चाहिए fin 'कला' चित्रकारी, 
'मुर्तिकारी अथवा वास्तुकला, या संगीत आदि तक ही सीमित नहीं 
है | भक्ति, प्रेम और तत्त्व दर्शनके द्वारा मी “कला! प्रकट होती है, 
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जब ये बुद्धिकी भूमिकाका स्पर्श करने लगते हैं । पर अमी तो 
मानव-जातिने मानों कलही कछाका आविष्कार किया है ओर 
अमी तो कितना दी क्षेत्र पड़ा है, जिसमें मानव ऐसी सुंदर 
कृतियांका निर्माण कर सकता है, जो सुन्दर होनेके नाते 
सर्वदा आनंददायिनी होंगी और ये कृतियाँ एक दिन या एक 
qS छिए नहीं, अनंत काळके छिए होंगी । 
जब्र किसी प्रतिभावान्‌ व्यक्तिका मनसू, चाहे धर्ममे हो 
या कछामें, तत्त्वद्शनमें या विज्ञानमें, बुद्धिकोककी भूमिकामे 
प्रवेश कर लेता है, तो sige saat कृति होती है, उसमें 
कळाका सत्त रइता Ë | यदि कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रकृतिके तथ्योंका 
संग्रह और वगीकरण करता है, तो वह इन्हें इस रीतिसे प्रस्तुत करता 
है कि उसके विज्ञानमें darat चमक रहती है |. यदि 
कोई ऐसा दार्शनिक एक नवीन तत्त्वदर्शन प्रस्तुत करता हैं, तो 
ge छोटे बड़े समीका सस्नेह चिंतन करता है और s= एक 
aga सौंदर्य और सुसंबादितासे अलंकृत कर देता है । बड़े 
बड़े धर्माचायोंका नीति-शाञ्र विशुद्ध कछाकी व्यंजना है; क्योंकि; 
उनकी व्यवस्थाएँ मानवमात्र पर छागू होती हैं और उनकी 
समस्याओंका समाधान करती हैं; युग युग तक वे ताजी और 
सुन्दर बनी रहती हैं; काळ उन्हें पुरानी नहीं करता | i 
Tea किसी भी व्यंजनामें अन्य समस्त कछाओंके 
wan मिळते हैं; एक चित्र भी एक उपदेश है, एक सुन्दर 
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गायन मो एक तत्त्वदर्शन है । जव बुद्धि अपना संदेश देती है 
तो धर्म विज्ञान बन जाता है, कळा तच्तदर्शन ; और चारो at 
प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। इस निम्न मानसिक जगतमें ही 
जहाँ विचार ad और saw होते हैं, qg एकता विविधतामें 
विघटित हो जाती है, और तब qg मनुष्य जिसे किसी एकको 
देख कर समस्तकी एकताका भान नहीं होता, एक व्यक्त 
रूपको दूसरे व्यक्त रूपका विरोधी या विपर्याय समझता BI 
विचारक, प्रेमी और कर्मी मानव, जब उसमें बुद्धिका उदय हाता 
है, स्वयं एकीकृत हो जाता है; अपनी इस एकताका वह ४१ 
से केवळ बुद्धिलो कमें व्यक्त कर पाता है, यहाँ नीचे qali 
मानव देशकाळके उपयोगके द्वारा उस ‘aa? को जो देश 
और AIGA परे है, प्राप्त करना सीख wer है। अभी तक 
ज्ञानका उच्चातिउच्च साधन हमारे लिए सृजनात्मक कला ही है । 
उसके भिन्न-भिन्न अंग किस प्रकार एक दूसरेसे संबद्ध हैं, यह 
दर्शनशात्रकी एक समस्या Ë; इन qaqa एक ढंगसे 
चित्र ११७ में दिखानेकी चेष्टा की गयी है | 


 उच्चकोटिके साहित्यमें हमें अद्भुत शब्द-चित्रण और 
घटनाओं तथा विचारोंका नाटकीय प्रदर्शन, दोनों ही मिळते 
हैं। साहित्यसे काछ अथवा देशके उपयोगके अनुसार विविध 
mortar उदय और विकास dat है। काळ-पक्षमे 
ARA नाटक, नाटकसे काव्य, और काव्यसे संगौतका 
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उदय होता है । . देश-पक्षमें साहित्यका शब्द-चित्रण faa- 
कारीसे संबद्ध: है, और चित्रकारी ही छंबाई-चौड़ाई और 
मोटाई, इन तीनों मापोंका प्रयोग करके मूर्तिकलाकों जन्म 


: चित्र ११७ Ti 
देती है और मृतिकछासे वास्तुकलाकी सुन्दर और aga कृति- 
योंका आविर्भाव होता है । यह समझना कठिन नहीं है कि 
घटनाओंके काल-दृष्टिसे प्रदर्शन, नाटकका AIRA किस 
प्रकार घनिष्ट संबंध है । चित्रकारीमें घटनाएँ” देश-दृष्टिसे पट 
पर या पत्र पर चित्रित की जाती हैं । मूर्तिकला तो मानो मुक 
संगीत है और कविता कल्पनाके पदार्थमेंसे मूर्तियोंके बाद, | 


मूतियाँ गढ़ती चली जाती Ë | जर्मन विद्वान गेइटेका यह कथन | 
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कि 'वास्तु-कला प्रस्तरी-भूत संगीत है” हमें संगीत और वास्तु- 
कळाके पारस्परिक संबंधकी सूचना देता है | 

कलाके समस्त स्वरूप मानवकी चेतनाके लिए, जीवनके 
उन तथ्योंको समझने और ग्रहण करनेमें सहायक होते है, जिनका 
ज्ञान Ragam बुद्धिलोकमें होता है । अभी तो मानबजातिमें 
कला-प्रिताके अंकुरही उग रहे हैं; परन्तु ज्यों-ज्यों वेधुस्वका 
भाव बढ़ेगा, जीवनके कळामय अंगका ज्ञान मी मानवको अधिका- 
धिक होता जायगा । साथ ही यह भी है कि कळा-प्रियताको 
वृद्चिके साथ-साथ वंधुत्वके तथ्यको अवगत करनेकी क्षमता भी 
बढ़ेगी । 


अंतमें, जव इम कळाङृतिकी रचनाकी पराकाष्ठाको पहुँच 
जाएँगे और अनुभव करने oan कि ऊँचीसे ऊँची कळा मौ 
हमारी अनुभूतिको प्रकट करनेमें असमर्थ है, तब अपने असली 
आत्मिक लोकमें विशुद्धात्माका जो सूजनका लक्षण है, उसे हम 
समझने Sin । - परंतु निर्वाणके गौरव और अपने इस भूलोकको 
हम किस प्रकार एकही mada सबद्ध करगे, यह एक 
भविष्यका रहस्य है | 


* * x x 


चेतनाके विकासको पूर्णतया समझ पाना भगवानके 
स्वमावके WAUA जान लेना है। फिर मी समस्त जीवन 
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. चेही . हैं और इम भी उन्हींके अंश हैं, इसलिए चेतनामें हमारा 
विकास, भगवान्‌को अधिकाधिक पहचानना मी है और उन्हींके 
तद्रूप होजाना मी। तोभी ईश्वरको पहिचाननेमें ही हम 
अपनेको पहिचानते हैं। चेतनाका यही रहस्य है कि “अंश 
भी पूर्ण है। परंतु इसे जानना एक बात है और यही 
होजाना कुछ और et वात है | पूर्ण बन जाना तभी संभव है, 
जब हम पूर्णके El समान कार्य कर और यह कार्य. अपनी 
सत्ताके संकीर्ण YA Set प्रकार मुक्तहस्त होकर Wl आत्मदान 
करनेसे संभव है, जैसे कि भगवान्‌ अपनी सत्ताके Rane aad 

. आत्मदान करते रहते हैं । यहद विश्वासके परे जान पड़ता Ë 
कि कमी हम भी उस परमपूर्णका अनुसरण RAÄ समर्थ 
होंगे । तोभी ` यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा सुनिंशिचित 
सौभाग्य ÈI भगवानले अपनेमेंसे हमें अपना भळा-अबा जीवन 
बिताने भेजा है । किंतु जीनेयोग्य जीवन उनके सतत और 
शाश्वत बलिदानमें योग देनेहीमें है, यही उन समीकी साक्षी है 

जो उन्होमेसे आविर्भूत होकर फिर सचेत खूपसे ra ओर 
लौट रहे हैं | 
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यिऑसोफीके जिज्ञाुको जिन विस्मय-जनक विचारोंका 
सामना करना होता है, उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार ag 
है कि संसारका एक आम्यंतरिक शासन भी है। घुग- 
युगांतरसे चळी आनेवाली अंतरराष्ट्रीय जीवनकी पहेली ऐसी 
निरुदेश्‍्य जान पड़ती है कि मनुष्यको बरबस. इतिहासकार 
गिबनके इस agak सहमत होना पड़ता है कि राष्ट्रोंका 
gar केवल अपराधों, ada और मानवजातिक्ी 
विपत्तियोंकी गाथामात्र है! 

'आजके संशयशीळ मानवको यह बात विश्वास-योग्य adi 
जान पड़ती कि संसारको प्रत्येक घटनाका विधिविधानकी 
Laka क्रममें एक निश्चित उपयोग और स्थान है। हमारी 
धार्मिक श्रद्धा यह विश्वास करने को तो पर्याप्त है कि सुदूर भविष्यमें 
किसी दैवी इच्छाकी पूर्तिकी ओर समस्त सृष्टि अग्रसर दो 
रही है; परंतु जव सचमुच qg मान लेनेकी बात, आती 
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है कि बिना मगवानके जाने एक पक्षी.मी पृथ्वी पर नहीं गिरता, 
तो हृदय चाहे हमारा साथ दे भी, किंतु मस्तिष्क . हृदयकेः 
साथ सहयोग नहीं करता | 
फिर भी वास्तवमें यह प्रकृतिका एक महान्‌ तथ्य है। 

यह अक्षरशः सत्य है कि विना दैवी चेतनामें इस घटनाका 

प्रभाव पड़े एक पक्षी भी आकाशसे नीचे नहीं उतरता ओर 

जब कोई पक्षी मरता है, तो ईश्वरीय प्रेम उसे अपने अंदर 

समेटकर मृत्युके उस पार, एक अधिक आनंदमय जीवनमें प्रविष्ट 

करा देता है। हमारी इस पृथ्वी पर, जो सूर्यके चारो ओर 

चक्कर लगाया करती है, एक. सिद्ध-संघ प्रत्येक घटनाको 

देख-रेख करता रहता है; और मानवजातिके पाप, saat 

adat और उसकी विपत्तियाँ, साथ ही उसके त्याग, उसकी 
वीरता और उसके त्वप्त--इन सबका उपयोग यह सिद्ध-संघ 
ईश्वरीय विधानके अंश-विशेषकी gaa लिए एक सुनिश्चित 
कमके अनुसार करता रहता Ë | 

इस सिद्ध-संघके अस्तित्वका यह तथ्य gilas एक 

गुप्त रहस्य बना रहा, किंतु संसारके अधिक गतिशील विकासकी 

संभावनाके साथ-साथ, जो तथ्य किसी समय सवधा गुप्त था अब 
प्रकट किया जा रहा है। बहुतोंके लिए अवश्य ही यह 
प्रकटीकरण निरर्थक है; कुछ तो इसकी हँसी भी उड़ा सकते 
' हैं; परंतु कुछ थोड़ेसे छोगोंमें इस रहस्यके TAA फलस्वरूप 
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जीवनकी एक .नयी दृष्टि और एक नये संकल्पका जन्मे. हो 
सकता है | वे यह निश्चय कर सकते É कि तन-मनसे 'ईश्वरके 
इस विधानमें, जो विकास है, सहयोग करनेमें जुट पड़े । 
gel dea लोगोंके लिए, जो अपने हृदयकी आकांक्षाको 
मस्तिष्कके समक्ष भी तर्वायुक्त सिद्ध करनेको उत्सुक हैं, 
गुप्त-विद्याका वहुतसा ज्ञान थिऑसोफीक्रे द्वारा प्रकट किया जा 
रहा है। 


'मूलसिद्धान्त' के इन समस्त Ya एक विचार निरंतर 
प्रमुख रहा है--यही कि प्रकृतिमें, जीवनमें, और मानवके 
हृदयमें जो कुछ घटना घटती Š, वह सब ब्रह्मका आत्म-प्रकाशन 
Ë | यह दिखानेका प्रयास किया गया है कि ईश्वरीय जीवन 
द्रेणी-वद्ध रीतिसे प्रकट होता है; जीवन और Aaah समी 
प्रकार विकासकी सीडी पर, एक दूसरैसे, सम्बद्ध हैं। एक 
परमाणु और game, एमीबामें, ईश्वरीय जीबन है; परंतु 
वही ईश्वरीय जीवन और मी अधिक स्पष्ट रीतिसे ध्यान-चोहन 
अथवा ग्रह्दाधिपतिमे प्रकट होता है। हमारी पृथ्वी परके 
हम समी मानव इश्वरके मूर्त. स्वरूप हैं और ईश्वरीयशक्ति 
पञुओंकी अपेक्षा हमारे द्वारा अधिक स्पष्ट रूपसे प्रकट होती है। 
ठीक इसी प्रकार मानबसे भी श्रेष्ठतर अन्य योनिके छोग हैं 
जो मानवकी. अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे इश्वरीय शक्तिको प्रकाशित 
करते हैं। ये सिद्सघके सदस्य हैं जो संसारका आम्यंतरिक 
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सौरमंडलके प्रत्येक गोळे. पर ईश्वरके मंत्रिण रहते 
हैं और उस mea लिए जो ईश्वरीय योजना है, उसका 
waa करते हैं। इन्हें उस गोलेका सिद्धसंघ कहते 
हैं; अग्रेजीमें इस शासक सिद्धसंघको हायराकी' कहते हैं | 
हमारी wal परके सिद्धसंघके अनेक नाम हैं, सबसे प्रसिद्ध नाम. 
है, महान्‌ श्वेतसंघ। यह संघ केवळ जीवन्मुक्तोंका एक समूहुमात्र 
नहीं है। यह तो एक जीती-जागती सजीव मूर्ति है, जिसमें 
इश्वर ( छोगॉस ) की जीवन-शक्ति प्रवाहित होती 21 यह 
सचमुच स्वर्गीय महामठ है और संसारके समस्त मठोंका 
आदर्श रूप है। इसके अधिकारी निरंतर दिन-प्रतिदिन 
- श्रमशीळ रहते हैं। महान्‌ श्वेतसँघके सिद्धपुरुष अपने निश्चित क्रमसे . 
कार्य करते हें; सबके अपने-अपने विशेष गुण हैं और दैवी 
योजनाके अनुसार अपने विमाग-बिहोषमें प्रत्येक सिद्धपुरुष काये 
करता है | 


ऊपर कह आये हैं कि इस महान्‌ श्रेतसंघमें ईश्वरकी _ 
जीवनीशक्ति प्रवाहित होती है । व्यक्त ईश्वर (ana) 
त्रिमूति रूपसे क्रियाशीळ रहता है; इसलिए उसकी समस्त 
"शक्तियाँ तीन बड़े अधिकारियों द्वारा प्रवाहित होती हैं; ये 
अधिकारी पृथ्वी. पर त्रिमू्तिके प्रतिनिधि स्वरूप कार्य करते हैं। 
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aÑ सतत स्थित fafa, शिव-पिता, विष्णु-पुत्र तथा ब्रह्मान 
पवित्रात्मा की है । यहाँ पृथ्वी पर भी तीन सिद्ध महापुरुषों 
द्वारा यह त्रिकोण बनता है, पृथ्वीपति, वोधिसत्व तथा महा- 
चोहन। प्रथमके द्वारा मानवजातिको RA आत्मारूपी 
इच्छाशक्ति प्राप्त होती है, जगद्गुरु वोधिसत्वके द्वारा प्रज्ञा, 
और महाचोहनके द्वारा, जो मनके प्रतीक हैं, क्रिया-शक्ति 
मिळती Š । प्रथम शिव-तत्त्व है, द्वितीय Ra और 
तृतीय ब्रह्मा-तत्व । इन्हींको ईसाई wi पिता, पुत्र और 
पवित्रात्मा कहा है | 

यद्यपि ईश्वर व्यक्त होकर त्रिमूर्तिरूपमें क्रियाशील होता 
है, उसका एक अव्यक्तरूप भी है; इसी प्रकार AA 
त्रिकोणके पीछे मी एक शक्ति रहती है । राजा आज्ञा देता है, 
मंत्री योजना बनाता है और सेनापति उसे कार्यमें परिणत करता , 
है, fag इनके पीछे एक “मौन निरीक्षक! (साइलेण्ट वॉचर) 
भी रहते हें । ये पिछली “परिक्रमा? में पथ्वीपतिके पद पर रह 
के हैं और अब इस पृथ्वी परकी त्रिमुतिके कार्यको चुपचाप 
देखा करते हैं, और मानव और ईश्वरके लिए किस दूसरे कार्यके 
करनेमें ASA रहते हैं; यह हमारी कल्पनासे परे है। 

चित्र ११८ में सिद्धसंघके पदों और श्रेणियोंका दिग्दर्शन 
Ë | इस सिद्धसंघके अधिपति हैं एक महापुरुष, जिन्हें हम 
“पृथ्वीपति! (छॉर्ड ऑफ द वल्ड) का नाम देते हैं । aa 
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संकल्प. और आज्ञाके अनुसार इस प्रथ्वी पर मानव और 
ath लिए समस्त घटनाए घटती हैं । हमारी da 
सातों भूमिकाओं पर जो कुछ होता है वह सव, इनकी चेतना पर 
खचित हो जाता है । उनका तेजोमंडळ समस्त पृथ्वी पर व्याप्त 
है; इसलिए उस तेजोमंडलके क्षेत्रके भीतर जो कुछ होता है, उन्हे 
ज्ञात हो जाता है, उनसे छिपा कर कुछ भी नहीं हो सकता, 
छोटीसे छोटी क्रूरता भी उनके यहाँ लिख ली जाती है | 


महान श्वेतसंघ 

दीक्षाएँ 

दशमदीक्षा मोननिरीक्षक 
Tanda | एथ्वीपति | 
mega | अत्येकवुद्ध | ga | : 
: मनु. बोधिसत्व म [ar |चो [er | न 
षष्ठम्‌ दीक्षा | चोहन | चोहन |चोहन | चोहन|चोहन | चोहन| चो हन 
Tanda | अदोष | अशेष |अशोष| अशेष |अशेष अशेष |अशेष 
चतुर्थदीक्षा | = 


5 5 | & | E 5 
b” 5 
तृतीयदीक्षा | & E “ë EE ७४ 
द्वितीयदोक्षा | ह = £ E ह| ह| ६ 
प्रथमूदीक्षा ds > | | P 
चित्र १३८ 


प्रथ्वीपति अथता महाराज हमारी मानवजातिके सिद्ध 
पुरुष नहीं हैं ; , जिस पद पर वे आसीन हैं, वह इतना उच्च 
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है कि हमारे विकास-क्रमके कोई सिद्ध-पुरुष अभी उसे ग्रहण 
नहीं कर सकते । वे शुक्रछोकके विकास-क्रमके परम तेजस्त्री 
सिद्धमहापुरुष हैं और वहाँसे हमारी पृथ्वी पर आजसे छगमग 
६५ छाख वर्ष पहले इस अधिकारको ग्रहण करने आये थे। उनसे 
पहिले इस पदके अधिकारी एक महापुरुष थे, जिन्होंने चान्द्रमालासे 
पृथ्वीमाळा पर हमारी मानवजातिके आनेके समय उसका अभ्यक्ष- 
पद ग्रहण किया था । महाराजकी आज्ञाके विना कोई श्वेत 
महासंघमें सम्मिलित नहीं किया जां सकता और प्रत्येक दीक्षा 
देनेवाळे सिद्ध-पुरुषके शीशके ऊपर इन्हीं महाराजका तारा चमक 
उठता है, जब किसी पुरुषको दीक्षित करके वे अपने महासंघर्मे 
सम्मिलित करते हैं । हिंदू ada sald इन्हें भगवान्‌ सनत्कुमार 
नाम दिया है; उनका शरीर यद्यपि स्थूळ है, फिर मी जननीके 
गर्भसे जन्मा हुआ नहीं है; उसे उन्होंने अपनी क्रिया-शक्तिसे 
निर्मित किया है ; यह शरीर कभी वृद्ध नहीं होता । वे देखनेमें 
सोलह वर्षके तरुणसे दीखते ë । वे ईश्वरकी इच्छा-शक्तिके 
मूर्तस्वरूप हैं, फिर भी उनका Se सागरके समान विशाल है | 

उनके आस-पास चार बड़े देवराज उपस्थित रहते हैं | ये. 
, देवराज पंचतत्त्वोके Hadhi हैं, मानवके कर्मोंका सामंजस्य येही 
करते हैं और अनेक देवगण इन . देवराजोंकी आज्ञाका पान 
करनेको प्रस्तुत रहते हैं | संसारके समस्त राजा-महाराजा जिन्हें 
मद्दाराजका आशीर्वाद मिलता है, सचमुच एक प्रकारसे METRI 
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` देव-दत्त अधिकार पाते हैं। यहं अधिकार उनकी ALT 
बपौती है और निःस्वार्थ सेवाका पुरस्कार È | इङ्गेण्डके राजा 
अथवा रानीका राज्याभिषेक जब होता है, तव राजा या रानीके 


ad हाथमें भू-मंडळका. एक प्रतीक रक्‍खा जाता है और दायें. 


हाथमें राज-दण्ड q इन्हीं पृथ्वीपति महाराजे अधिकार- 


की अस्पष्ट स्मृति है । सचमुच हमारी पृथ्वी हस्तामलकवत्‌ 


` उनकी अंजलिमें है और बिना उनके जाने एक पत्ता भी नही 
हिळता, एक पक्षी भी नहीं .गिरता 1 
उनके साथ उनके तीन शिष्य या सहायक रहते हैं; ये भी 
Jasad आये ये । qasi इन्हें सनक, सनंदन ओर 
सनातन नाम दिये हैं। ये चारो ब्रह्माके 'मानस-पुत्र' कहे जाते Š 
और इन्हें 'अझनि ग्रमु? (डॉस ऑफ द फ्लेम) भी कहा जाता Ë 1 
इन चारो उबाळाके प्रभुओंको' “अमर ज्ञानका मस्तिष्क, हृदय, 
जीव, और बीज? भी कहा गया है ! जब जीवनकी धारा 
पृथ्वीसे बुध ग्रह पर जायगी, तबं क्रमशः येही तीन बुध-पति, 
उस म्रहपरके महाराजा, का पद ग्रहण करगे और उस गोळे पर 
विकास-क्रमका संचालन करेगे | बोद्ध-धममें उन्हें प्रत्येक बुद्ध? 
नाम दिया है; ‘sen’ अथवा एकाकी इसलिए कदा, 
कि वे धर्मोपदेश नहीं देते। ये प्रथम किरण या शासनमार्ग पर 
हैं, और बुद्ध द्वितीय, शिक्षणकी किरण पर होते हैं। उनकी 
विकास-श्रेणी बुद्धके समान ही है, पर वे जगदूगुरु-पदको ग्रहण 
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नहीं करते । इसीलिए बौद्ध जन-साधारणमें यह किवदन्ती 
प्रचलित हो गयी है कि ये “àw ge’ स्वार्थी हैं और 
उपदेश नहीं दे सकते | उनका स्नेह और उनकी करुणा 
ुद्धोंहीके समान है, किंतु वे मानवको शक्ति देते Š, प्रज्ञा नहीं | 

बुद्ध-महादीक्षा इस प्रथ्वी पर प्राप्य दूसरी किरणकी सबसे 
ऊँची दीक्षा है, जो बोधिसत्वक्ो अर्थात्‌ जगदूयुरुको 
उनकी मानवजातिकी सेवाके उच्च्चाति उच्च पुरस्कार 
स्वरूप (यदि उनके लिए इस शब्दका व्यवहार उचित हो) 
दी जाती है | एक घर्मके बाद दूसरे धर्मकी स्थापना करके अपने 
अंतिम जन्म या अवतारमें वे अपने सारे ऐसे शिष्योंको एकत्रित 
करते हैं, जो मिन-मिन्न दीक्षाओंके अधिकारी हो चुकते हैं. और 
उनके साथ पृथ्बी पर अवतीर्ण होते Š । तब फिर एक जागतिक- 
धर्मकी स्थापना करते हैं और जब उस पार्थिव जीवनका कार्य समाप्त 
हो चुकता है, तब ऊँचे ARA कार्यके लिए और ऊपर या आगे 
चले जाते हैं। इस मानव-जातिको छोड़ते समय वे अपना कार्य- 
भार अपने उत्तराधिकारीको सौंप जाते हैं | अन्तिम बुद्ध भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध थे और इस जगदूयुरु पद पर उनके उत्तराधिकारी 
हैं भगवान्‌ मैत्रेय, जिन्हें बोद्ध धर्ममें उनके भविष्य पदको घ्यानसें 
रखते इए 'मैत्रेय ge’ नाम दिया है । 


शेष पाँचों किरणों पर, तीसरीसे सातवीं तक, सबसे 
ऊँची दीक्षा हमारे मानव-जातिके सदस्यके रूपमे महाचोइनकी 
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Wada Èl एक समयमें इस पद पर एक ही सिद्ध महापुरुष 
:आसीन रहते हैं। जिस समय पर जिस किरणके प्रभावको 
प्रधानता होती है, उसी किरणके महापुरुष महाचोहनके पदको 
सुशोभित करते हैं। ये ही हमारे पृथ्वी परके विकास-मके 

लेख-प्रमाण ( रेकार्ड.स ) के संरक्षक हैं और पग-पग पर संघके 

अन्य. सदस्योके विकास-संबैधी कार्यक्रमका संचालन sik 

(निरीक्षण करते हैं । इनके संबंधर्म कहा गया है कि “समस्त 

भविष्य इनकी दृष्टिके समक्ष एक खुले YEA समान EAE 

प्रथम किरणके महापुरुष, Waal दीक्षा ग्रहण क़रनेके वाद, 

उस गोळे परको किसी मूल-जातिके मनुके पदके कठिन कर्तव्यों 

को ग्रहण करते हैं । उनका कार्य धीरे-धीरे उन जीवात्माओंके 

चुनावका होता है, जो उनके अनुशासनमें नयी जातिकै आरंममें, 
और फिर प्रत्येक उपजातिमें, जैसे-जैसे वे क्रमशः प्रकट होंगी, 
कार्य करेगे । एक मूछजातिके लाखों वर्षके इतिद्दासमें उसके 
मनुके =q ये सिद्ध महापुरुष उपजातियोंके भिन्न-भिन्न प्रकार 
बनाते हैं और प्रत्येक उपजातिमें स्वयं भी जन्म ळे कर उसके 
fac शरीराकृति आदि निश्चित करते Š ॥ जब उनका मचु-कार्य 
समाप्त हो चुकता दै, तत्र वे आगे बढ़ कर आठवीं दोक्षा, 
(प्रत्येक बुद्धको) ग्रहण करते हैं और युगों बाद नबीं दीक्षा छे कर 
पुथ्वीपतिका पद प्राप्त करते हैं । हमारी. मानवजातिके साथ 
aa दो ही मनु हैं; चौथी मुलजातिके मनु. चाक्षुष और पाँचवी, 


` 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संसारका आश्यंतरिक शासन ३३९ . 


आर्य जातिके मनु वैवस्वत, जिन्होंने ६० हजार वर्षे पहिले 
आर्य जातिकी स्थापना की थी। | 
चित्र ११८ को ध्यान दे कर देखनेसे पंता चंलेगां कि 

सभी किरणों पर अशेषं अवस्था तकके सिद्ध पुरुष होते हैं । 
इस qe पर पहुँच कर जोबन्सुक्त पुरुष स्वयं निश्चय 
कर लेता है कि सात aida किस मार्गको अपने भविष्यके 
कार्यके लिए वह पसन्द करे । (देखो. चित्र ७३) यदि सिद्ध 
पुरुष qg निश्चय करता. है कि मानवजातिके साथ कार्य. 
करेंगे, तो वह कार्य किये जाता है और अंतमें छठी महादीक्षा 
लेता Š । इसके बाद फिर, वह चाहें तो, दूसरे प्रकारका कार्य- 
भार ग्रहण करके AST चला जा सकता Š, परंतु यदि मानव 
जातिके साथही कार्य करते रहना निश्चित किया, तो अपनेको 
मनु, या बोधिसत्व, या महाचोहनके महान्‌ कार्यके लिए 
तय्यार करता है और सातवी दीक्षा ग्रहण Kadi जो 
महापुरुष महाचोहनका पद ग्रहण करते हैं, वे भी अपना 
कार्यकाळ पूरा कर चुकने पर फिर अपना “भविष्य निश्चित 
करते हैं । यंदि मानव-जातिके साथ ही सिद्ध-संघके अघिंकारी 

१ चार महा दोक्षाओका वर्णन अगले अध्याय "हिष्यत्वंका माग? 
में किया जायगा । 

२ प्रथम तथा द्वितीय किरण, दोनों पर ऐसे सिद्ध - महापुरुष हें 
जिन्होंने सातवीं दीक्षा ली है, किंतु मनु या बोधिसत्वका कायं न करके 
महान्‌ योजनामें कुछ और ही कार्य करते हैँ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- ३४९० थिआसोफीके ga सिद्धान्त 


रूपमें कार्य करना et निश्चित किया, तो उन्हें प्रथम या द्वितीय 
किरण पर अपनेको स्थानांतरित करना होता हे और तब आठवीं 
महादीक्षा ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जो महापुरुष Fe 
पदको ग्रहण कर चुकते हैं, वे यदि आगे भी मानव-जातिके 
साथ सिद्धसंघके अधिकारीके रूपमें रहना चाहते हैं, तो उन्हे 
अपनेको प्रथम किरण पर स्थानान्तरित करके नवौं दीक्षा ग्रहण 
करनी get है |. 
किसी भी किरण परके सिद्ध-पुरुष जब 'अशेषः पदके 
बाद मानवजातिको छोड़कर अछग कार्य करने जाते हैं, तो 
-उन्हें वे सब दीक्षाएँ जो उन्होंने इस पृथ्वी पर ग्रहण नहीं 
की हैं, वहीं प्रदण करनी होंगी । कोई किरण किसी दसरे 
अच्छी या बढ़कर नहीं है । प्रत्येक किरण पर सारी दीक्षाएं 
ळी जा सकती हैं । परंतु एक सृष्टि-काळ ( पीरिअड) में 
तीन ही प्रथ्वीपतिकी आवश्यकता होती Š, और सात qq 
और सात बोधिसत्वे अधिक, और कुछ निश्चित संख्यासे 
अधिक महाचोहन, नहीं चाहिए; इसलिए समी सिद्धपुरुष 
अपनेको इन पदोके लिए तय्यार ai करते और उनमेंसे 
अधिकांश अरोषावस्थाके बाद निर्वाणमें प्रविष्ट हो जाते हैं 
' जौर ऐसे कार्योंमें लग जाते हैं, जिनका प्रत्यक्ष संपक हमारी 
मानवजातिसे नहीं रद्द जाता । | 
SR अथवा अदृश्य जगतका कार्य महान्‌ Bt सिद्ध 
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पुरुषोंकी देख-रैखमें होता है । ' ईश्वर ( छोगॉस ) अपनी शक्ति, 
अपनी प्रज्ञा और अपना प्रेम उन्हें प्रदान करते हैं और वे इश्वरकी 
इन शाक्तियोंको मानव-कार्यके विभिन्न Ram वितरित 
करते हैं । धर्म और तत्त्व-दर्शन, विज्ञान और कला, व्यापार 
और विकास, समीको सिद्ध पुरुषोंसे प्रेरणा और पबप्रदर्शन 
प्राप्त होता है । कमी मानबोंके बीच अवतीर्ण होकर और 
कमी अदृस्यरूपसे, वे मनुष्यों और राष्ट्रोंको, शतरंजके मोहरेके 
तरह, FRA उधर Goa रहते हैं; चेश सदैव यही रहती 
है कि छोग दैवीयोजनासे सहयोग करे । मानवोंकी अनिच्छाके 
कारण AAC उनके कार्यमें बाधा पड़ती रहती है; फिर भी 
उन्हें मनुष्योंकी इच्छा-शक्तिके साथ ज़ोर-जुबर्दस्ती तो करनी 
नहीं है, इसलिए वे असीम YA और सहन-शीलताके साथ 
परिश्रम करते रहते हैं और मानवके पाप-पुण्य पर वे अगाध 
ग्रेम और सद्दानुभूतिके साथ विचार करते हैं | 


इन ज्येष्ठ बंधुओंके वरद हस्त मानव-जातिको अपने 
संरक्षणमें लिये हुए Š और जबतक वे भगवत्‌-योजनाका 
संचालन और उसकी पूर्तिका प्रयत्न कर रहे हैं, अंततोगत्वा 
` मानवजातिके लिए असफलता तो असंभव है । वे भी एक दिन 
हमारी ही me Ais और पाप-पंकमें लिप्त थे, पर आज 
उन्होंने पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है; इसलिए हमारे Yaa 
. सम्मावना मी एक कर्पना और स्वभमात्र न होकर वास्तविक 
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सत्य है । उनकी aad ही हमारी सांत्वना है; उनकी, 


aa ही हमारी शांति और गति निहित है। उनकी सेवे 
ही यह निश्चितता. है कि हम सत्य, fs, सुंदरमकी ओर 
अग्रसर हो रहे हैं। उनके द्वारा सहायक और सेवकके रूपमें 
स्वोकृत हो जाना हौ ai प्रवेश पा जाना Ë | 


i 
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जैसे-जैसे साधककी दृष्टिके सामने सनातन ज्ञान विकास- 
aaa विधानका aga चित्र उपस्थित करता जाता है, कुछ 
छोगोंका हृदय अपनेको उस विधानके लिए आत्म-निवेदित 
करनेके लिए व्याकुळ हो उठता है; संसारकी समस्त वस्तुएं 
उस दिव्य दर्शनके बाद रसविहीन और निःस्वाद जान पड़ने 
ळगती Š और अपनेको पूर्णतया उस सेवा, भक्ति और त्यागके 
आदर्शके प्रति अपित कर देनेके सिवाय और go संभव ही 
नहीं जान पड़ता | मानबकी उच्च भावनाएँ स्वगीय क्षेत्रकौ 
विस्तृत चेतनाको पार्थिव स्तर पर व्यक्त करती Š । भादर्शका 
दशन उस आदर्शकी पूर्तिकी आशा दिलाता है, क्योकि 
मानवक्रे अंतरतममें ही “मार्ग, सत्य और जीवन! निहित है; 
मानवको केवळ आछस्य छोड़कर, जागृत होकर, अपने आत्माके 
भौतर प्रज्वळित ज्योतिको पदचानना है। | 


आत्माके जागरणकी कई अबस्याएँ हैं और. dea 
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नाना प्रकारके प्रभाव, उस दिव्य चिनगारीको एक जळती 
ज्वालामें waa AAA लिएही, मानव पर डाले जाते a | 
जीवके आत्मविकासमें, उसके चेतनाके स्फुरणके इतिहासमे एक 
समय आता है, जब जीव स्त्राथ-साधनको छोड़कर परहित साधनें 
dsa होता èl तभी वह जीव पृथ्वी पर एक आदशंबादी 
पुरुष अथवा खीके स्वरूपमें जीबन यापन करता है; बार-बार 
चह अपने आददासे स्थलित हो सकता है, परंतु उस आदर्शका 
कभी परित्याग नहीं करता, चाहे इस qari उसे घोर RERI 
` सामना करना पड़े, उसे बलिदानी शहीद भी दोना पड़े । 
इसी अवस्थामें उसके जीवनमें एक ऐसे महात्माका प्रवेश 
होता है, जो उसको चेतनाकों विकसित करके आत्म- 
साक्षात्कारकी ओर अग्रसर होनेमें सहायता देंगे | यही 
महात्मा उसके दैवी पिता हैं; ये गुरुदेव जन्म-जन्मान्तरस 
जीवके आदर्शके प्रति सच्चे वने रइनेके प्रयत्नको देखते आये हैं । 
अब वे गुरु-शिष्यका संबंध स्थापित करनेके लिए प्रकट 
होते हें।. 
चित्र ११९ में वे सब अवस्थाएँ दिखायी गयी 3 
जिनमें होकर आदर्शवादी मानव महान्‌ श्वेतसंघके दीक्षित सदस्यके 
पदको प्राप्त होता है। पहिली अवस्या परीक्ष्यमाण शिष्यको 
है; इस अवस्थामें गुरुदेव उसे 'परीक्ष्यमाण अवस्था” में रखते 
हैं | यह कार्य या तो पार्थिव जगतमें होता है या भुवर्कोक में; 
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अधिकतर भुवर्डोकमें ही । गुरुदेवकी आज्ञा मिलने पर कोई 
बरिष्ठ शिष्य साधकको yah समीप छे जाता है और 
गुरुदेव नियमित रीतिसे उसे 'परीक्ष्यमाण! पद पर रख देते हैं | 
इसी समय गुरुदेव शिष्यका एक “जीवित पुतळा' बना लेते हैं. । 
यह पुतळा गुरुदेवकी इच्छा-शक्तिसे बनाया जाता है और इसमें 
साधकके वासना और मनोमय शरीरोंकी प्रतिच्छाया रहती है । 
यह “जीवित पुतळा? गुरुदेवके पास दी रखा रहता है; और एक 
रहस्यमय रीतिसे साधकसे इस प्रकार इसका संबंध बना रहता : 
कि जो परिवर्तन दैनिक जीवनमें उसके वासना तथा मनोमय 
शरीरोमे होते रहते हैं, वे सब इस yata शरीरोंमें प्रदर्शित 
होते रहते हैं । गुरुदेव पुतळेको समय-समय पर देख लेते हैं 


शिष्यत्वकी श्रेणियाँ 


Fee. | 
४ | 
३ | da शिष्य 
_२ | परीक्ष्याण शिष्य _ 
१ | ma 


चित्र ११९ x. 
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और इस प्रकार जानते रहते हैं कि साधक कहाँ तक सफळ . 


अथवा असफल हो रहा है | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि गुरुदेव 
एक कठोर विचारपतिके समान केवल निरीक्षण ही नहीं करते ; 


वे तो शिष्यके प्रति ऐसे पवित्रता और शक्तिके भाव भी भेजते हैं ' 


जिनको प्राप्त करनेकी योग्यता शिष्यमें होती है | Ç 


परीक्ष्यमाण पद पर प्रतिष्ठित होना एक माँगका TAT 
Ë ; शिष्यने मानवजातिके waa अधिक प्रगतिशीळ बिकासको 
माँग की है, जिस गतिसे साधारण मानव विकसित हो रहा है, 
उससे अधिक शौप्रतासे उन्नति करनेके अवसरकी अभिलाषा की 
है । उत्तरमें उसके कर्मोंका पुनः नये ढंगसे प्रस्यापंन होता 
है । इस नये प्रस्थापनका उद्देश्य है (१) जीवको ऐसे कमाँसे 
AAR (भोगद्वारा) छुटकारा दिछा देना जो कि उसके अधिक 
उपयोगी बननेमें बाधा डाळते हैं; (२) उसे विस्तृत ज्ञानकी, 
विशेषतः अ्रकृतिके गुप्त नियमोंके ज्ञानकी प्राप्तिकि लिए अवसर 
प्रदान करना ; (३) सेवाके द्वारा आक्म-प्रकाशनके लिए उसे 
नये-नये अवसर दिलाना | 


शिष्यकी परीक्षा qg देख कर होती है कि वह अपने 
gama भोग किस प्रकार करता है, उनके ada 
कैसे सहन करता. है । क्‍या जीवनमें शुष्कता और नीरसता आने 
पर मी वह परहितमें अनुरक्त बना रहता है! क्‍या वह अपने को. 
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गुरुदेवकी योजनाके अनुकूल कार्यकर्ता वना सकता a? 
प्रत्येक गुरुदेव अनेक प्रकारके कार्योंके केन्द्र होते हैं, इश्वरकी. 
योजनाके प्रतिके लिए नाना प्रकारके कार्य उन्होंने छे खखे हैं; 
साधकको परीक्ष्यमाण पद पर युरुदेवसे ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
उतना नहीं रका गया Ë, जितना कि अपनेको प्रशिक्षित करके 
उनका योग्य सहायक बना Sah ळिए इसलिए परीक्ष्य 
माण शिष्यको, अपने कार्यके ढंगको शुरुदेबके अनुकूल बना 
ठेनेके लिए, सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए; अपने साथ कार्य 
करनेवाडोंसे पूण सहयोग करनेको प्रस्तुत रहना चाहिए ; 
और उसे हर प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए कि कार्यका 
आद उसकी eel अधिक मूल्यवान है और काय करनेसे 
जो व्यक्तिगत संतोष मिळता है, उसका उसके लिए कोई 
मूल्य नहीं है | 

जब गुरुदेव किसीको परीक्ष्यमाण शिष्य बनाते हैं, तो 
इसी आशासे कि इसी पार्थिव जीवनमें वह .दीक्षाके लिए प्रस्तुत 
किया जा सकेगा । गुरुदेवने उसकी प्रार्थना पर उसे परी- 
क्ष्यमाण शिष्य बना लिया, इससे qg सिद्ध नहीं ghar कि वद्द 
सफल भी हो जायगा; अपने aan बळ उसने यह अवसर 
पानेका अधिकार प्राप्त किया है, परन्तु इस अवसरसे FE 
कहाँ तक लाभ उठा सकेगा, qg तो उसो पर निर्भर है। 
फ़िर भी यदि उसे ळगन.हे और वह अपनेसे बड़े शिष्योंका 
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queda स्वीकार करेगा, तो उसकी सफलताको आशा 
अधिक और असफल्ताकी आशंका कम el. 


यदि वह उन साधनोंको प्राप्त करनेका प्रयास करेगा जो . 


दीक्षाके लिए अपेक्षित हैं, तो प्रकृतिमें निद्चित शुभके प्रति 
प्रवृत्ति उसे ज्ञान और शक्ति दोनों ही देकर उसको सहायता 
करैगी। इन अपेक्षित साधनों और गुणोंकी तालिका चित्र १२० 
में दी गयी है। ये गुण श्री कृष्णमुति लिखित “श्री. गुरुचरणोंमे' 
से oa किये गये हैं। उस अमूल्य पुस्तक-रलके रचयिताने उन 
पर अपने गुरुदेव द्वारा किये हुए भाष्य और टिप्पणियाँ लिख दी 
N| ये उपदेश गुरुदेवने उन्हें तब दिये थे जब वे उन्हें दीक्षाके 
लिए तय्यार कर रहे थे। जो साधक गुरुदेवकी शोध कर sgr है 
और उन्हें पाना चाहता है, उसके लिए इस पुस्तकके अध्ययन 
और उसके अनुसार जीवन यापन करनेसे बढ़ कए दूसरा 
उपायही नहीं है | 


यदि सातं वर्षकी परीक्षाके बाद, परीक्ष्यमाण शिष्य ईश्वर 
और मनुष्यके प्रति आत्म-त्यागमें उन्नति किया हुआ पाया जाय, 
तो गुरुदेव उसे “स्वीकृत? शिष्योमे प्रविष्ट कर छेते हैं । जीवित 
पुतळेको विघटित कर देते हैं और स्वीकृत शिष्यसे ऐसा आम्यं- 
तरिक सम्बन्ध स्थापित कर ठेते हैं कि यदि अपनी भूर्लोके 
द्वारा शिष्य कुछ दिनोंके लिए यह सम्बन्ध तोड़ भी दे, तो भी आगे 
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समी aai वह बरावर फिर-फिर गुरुदेवके प्रति आकृष्ट होता. 
रहेगा । 


i लिए अपेक्षित गुण 
2 | विवेक 
__२ | वराग्य 
३ | सदाचारके छः गुण 
१ शम, मनका निग्रह 
२ za, aaa निग्रह 
३ खहनशीलता 
४ प्रसन्नता 
u एकाश्रता 
६ अद्धा 


प्रेम या ggat 
चित्र १२० 


3 


जब शिष्य स्वीकृत हो चुकता है, तब उसे एक विशेष 
अधिकार प्राप्त हो जाता Bl PARN चेतनाके साथ 
उसकी चेतनाका संबंध एक रहस्यमय रीतिसे दो जाता है । 
इस अधिकारसे उसे बड़ी सहायता मिळती है | जब शिष्य किसी 
समस्याका इल अपने ही अनुभवके आधार पर नहीं कर पाता, 
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तो वह उस died गुरुदेवके निर्णयसे मिलान करके अपने 
निर्णयकी परीक्षा कर सकता है । अपनी चेतनाको ऊँचे 
उठाकर, क्षणमात्रके लिए गुरुदेवकी चेतनासे स्पर्श कर लेता 
Š । यदि वह अपने देहात्माके हठ और पक्षपातसे अपनेको 
मुक्त रख सके, और अपने स्वमावकी व्यक्तिगत विकृत प्रदृत्तियों- 
से छुटकारा Š सके, तो गुरुदेवकी चेतनाकी कसौटी पर अपने 
निर्णयोंकी परीक्षा कर सकनेकी संभावना शिष्यके जीवनमें 
एक बड़ा भारी वरदान सिद्ध हो सकती है? क्या अधिक 
और कया कम उपयोगी है! क्या अधिक और क्या कम सेवामय 
Ë z गुरुदेवके लिए कार्य करते समय वह इन सभी प्रश्नों को 
सरळतासे हल कर ले सकता È | 3 
कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने सात वर्षके परीक्ष्यमाण- 
काळकी अवधि घटाकर एक वर्ष या इससे भी कम कर ळी; 
परंतु ऐसे भाग्यवान लोगोंकी संख्या बहुत थोड़ी है । ऐसी 
सामर्थ्य पूर्वजन्मोंकी अजित शक्तिका ही परिणाम है और जब ये 
लोग परीक्ष्यमाण शिष्यत्वमें प्रविष्ट हुए, तभी उनके पास सेवामय 
“जीवनका बहुतसा संचित पुण्यवछ रहा होगा | इसीसे उन्हें 
"झरोके लिए अळम्य सामर्थ्य और अवसर मिले। साधन-पथकी 
मिन-मिन्न अवस्थाओंके बीचकी अवधि तो शिष्यकी कार्यशक्ति 
और सामर्थ्य पर निर्भर है। यदि वह दृढ़ निश्चयी और सामर्थ्यवान्‌ 
है, तो सभी विश्न-बाधाओं पर विजय पाकर वह शीघ्र ही 
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शिष्यत्वे प्रगति कर लेंगा; नहीं तो अवसर Gla इए कितनेह्दी 
दशाब्द बीत जायँगे और वह एक श्रेणी आगे भी न बढ़ 
पायेगा। विना किसी भेदभावके सभी शिष्य गुरुदेवकी 
Don और आशीर्वाद पाते रहते हैं, परंतु प्रत्येक अपनी सामर्थ्य- 
के ही अनुसार उनसे लाभ उठाता Ë | 


एक और घनिष्ट संबंध गुरु और शिष्यमे 'स्वीकृति' के 
बाद aa स्थिर होता है, जब शिष्यको गुरुदेव 'गुरु-पुत्र! का 
पद देते हैं। अब शिष्यकी आशाओं और aad गुरुदेवके 
aga जीवनका अधिकाधिक स्पष्ट प्रतिविम्ब पड़ने लगता है 
. और क्रमशः शिष्य गुरुदेवका एक अंग बनता जाता है | वह 
गुरुदेवकी चेतनाकी एक किरण हो जाता है और उसी समय 
उसे वह गंभीर ज्ञान प्राप्त हो जाता Ë जो स्वयं उसका अर्जित 
ज्ञान नहीं है, किंतु उसके “akar gen दी हुई 
. धरोहर है | 


अब शिष्य कभी एकाकी नहीं रहता; दुखमें और Tae, 
अंधकारमें हो या प्रकाशमें, गुरुदेवकी चेतना उसे ढॉके रती 
है। हो सकता है कि शिष्यको इस परम सौमाग्यका. पता 
tadi अब, गुरुदेवकी योजनाके अनुसार कार्य करते 
हुए, चाहे संसार उसकी प्रशंसा करे या उसे कष्ट और दंड 
दे, शिष्य अपनेको अकेला नही. अनुंभव करता; वह तो जानता 
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है कि उसके ज्येष्ठ ag गुरुदेव भी उसके सांथ कार्य-रत हैं । 
कविके शब्दोमे, 

उनकी कष्टप्रद आज्ञाएँ उतनी Sat नहीं होती, 

जितना कि लोग समझते हैं | 

मुझे कहीं भेजें, मुझे कोई चिन्ता नहीं, 

क्योंकि वे स्वं मुझे जानेकी शक्ति भी देते हैं । 

कब और किधर १ मेरे लिए सब बराबर है ; 

जाना तो उनके काम पर है, . 

मेरे अपने काम पर तो नहों ; 

और वे स्वयं मेरे साथ हैं, में अकेला नहीं ईँ । 


'परीक्ष्ममाण” पदसे स्त्रीकृति तक और फिर “Qa तक, 
प्रत्येक णी पार करते समय गुरुदेव शिष्यको महाचोइनके 
समीप उपस्थित करते हैं । ये मद्दाचोहनही सिद्ध-संघके 'ठेख- 
प्रमाण! के संरक्षक हैं । शिष्यका नाम और उसकी श्रेणी उनके 
` अविनाशो खातेमें दर्ज कर ली जाती है । 


“गुरुपुत्रः पद पर प्रतिष्ठित करनेके प्रायः साथ ही 
शिष्यको गुरुदेव सिद्धसंघके समीप दीक्षाके लिए प्रस्तुत करते 
हे । गुरुदेव इस बातकी साक्षी देते हैं कि शिष्य अपने 
aral और जीवन के द्वारा तथा अपने भले gt sala 
संतुळनके अनुसार इस योग्य है कि उस . महान संघके अद्भुत 
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और रहस्यमय stad योग दे सके और संघके संसारकी 


ओर प्रवाहित होनेवाळे प्रभावकी नछिका वन सके। पहिले 
शिष्यको महाचोहनके समीप ले जाया जाता है और वे एक 
सिद्ध महापुरुषको उसकी दीक्षाके विधिका आचार्य नियुक्त करते 
हें। यातो दीक्षाके समामवनमें या किसी अन्य निश्चित 
स्थान पर झिष्यको बड़ी तजोमयी: विधिसे दीक्षा दी जाती है । 
शिष्यके साथ जो कुछ होता है वह सचमुच “dar है, 
आरंभ है । उसके जीवनका नया क्रम आरंम होता है, जिसमें 
देहात्मा जीवात्माका अधिकाधिक स्पष्ट प्रतिविम्ब ` वनने लगता 
है, और जीवात्मा अधिकाधिक शक्ति अपने विजुद्धात्मासे 
ग्राप्त करने STAT हे Is 
मचुष्यका आत्मा उसका उच्चाति उच्च अंश, विशुद्धात्मा 
( मोनेड ) है; लेकिन जवसे विशुद्धात्मा पश्च-समूहात्मामेंसे 
व्यक्तीकृत GAR समय कारण-इारीर बनाता है, तबसे “चिनगारी 
ea फोहतके अत्यंत सूक्ष्म धागेके सहारे लटका करती 
है ।? ` यद्यपि जीवात्मा इस प्रकार विद्युद्धात्मासे संबद्ध रहता 
है, फिर मी उसे दोक्षाके समयसे पिछे अपने उच्चातिउच्च 
अंश विशुद्धात्मासे संपर्क बनाये रखनेका कोई साधन सुलभ नहीं 
होता। कितु दीक्षाके समय आचार्यके आवाहन पर विशुद्धात्मा 
` +अधिक विवरण ‘g मास्टसं एण्ड द पाथ' तथा उसके संक्षिप्त 
इन्द रूपांतर 'जीवन्सुक्त और qanpa देखिये । 
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कारणशरीरमें उतरकर दीक्षाकी शपथ लेता है । उस समयसे 


यह ‘aga धागाः एक ठरेके समान कई स्‌तोंका हो जाता 
हे और जीवात्मा चिनगारी मात्रको तरह लटकत रहनेके बदले, 
अब एक कौपकी नछिकाके समान हो जाता है, जो ऊपर 
kasar तक पहुँचकर उससे जीवन, ज्योति और शक्ति बरावर 
छाता रहता है | दीक्षाके समयसे दीक्षितमें एक नवीन बीर्यका 
संचार होता है और उसमें एक अद्भुत सहन-शक्ति a जाती 
है, जो पहिले उसके लिए असंभव थी। अब तो उसे अपने at 
भीतर एक ऐसी आधार-शिळाका अनुभव . हाता हे जिसे 
कुछ भी चलायमान नहीं कर सकता | ' 
दीक्षाके पश्चात्‌ शिष्पको गुरुदेव या उनके कोई as 
शिष्य बुद्धिलोकको ळे जाते हैं और वहाँ उसे बुद्धिकशरीरमें 
कार्यशीळ दोनेकी शिक्षा दी जाती है। इसका आशय यह 
है कि कारण-शरीरसे परे जाना होता है। अब एक नयी 
बात होती हैं, जो पहिले कभी नहीं हुई । अमीतक जब 


रातमें वह अपने SAA छोड़कर, कामशरीर या मनोमय 


शरीरमें, भुवर्लोक या स्वर्लेकके कार्य करने जाता था; तो 
लौटने पर उन्हीं स्थूल, या स्थूळ और काम-शरीरोंको धारण 
कर लेता था। किंतु अब जब उच्च मनोलोकसे वह बुद्धि- 


छोकको जाता है, तो कारणशरीरको छोड़ देता है, परंतु ag 
कारणशरीर स्थूळ तथा काम और मनोमय शरीरोंके साथ बने 
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रहनेके बदले अंतर्धान हो जाता है। जब शिष्य अपने बुद्धिक- 
शरीरसे उच्च मनोळोककी ओर देखता है, तो वहाँ उसका 
प्रतिनिधि स्वरूप कारणशरीर नहीं होता | यह सत्य है 
कि लौटने पर उसे फिर एक कारणशरीर प्राप्त हो जाता है ; 
किंतु यह वही कारणशरीर नहीं है, जिसे वह लाखों वर्षसे, 
व्यक्तीकृत होनेके वाद उपयोग में छाता आया है; qg तो 
उसी कारणशरीरका एक नया प्रतिरूप Š । 

इस अनुभवसे दीक्षित जान जाता है कि वह जीवात्मा 
भी नहीं है; उससे भी परेकी कोई चेतना है; अब उसे 
अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे ज्ञात हो जाता है कि जिसे वह 
मैं! GP कहकर आज तक अपना आत्मा समझता आया है, 
वह आत्मा' न था; इसे तो उसने ‘AS कष्टके साथ अपने 
उपयोगके लिए गढ़ा था और उसके द्वारा अपनी बुद्धिके 
ana: विकासके बाद वह अपने सच्चे स्वरूप तक पहुँचना 
चाहता रहा है D* साथ हो बुद्धिलोकके अपने प्रथम अनुभवसे 
चह प्राणिमात्रकी एकात्मताका ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है; 
ya केवळ एक सुनौ-सुनाई बात नहीं रह जाती ; समी मनुष्योके 
` दुःख सुख, उनकी सफलता-असफरता, उसके अपने. जीवनका 
अंग बन जाती हैं । अवसे वस्तुओंका मापदंड ही उसके लिए 
बदल जाता. है; अपने व्यक्तित्वको केन्द्र वनानेके बदले, अब 
+ व्हाइट ऑन द पाथ? अर्थात्‌ 'मार्ग-अकाशिनीट HI 
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उसने उस मदान आत्माको, उस अनाथ मानवजाति’ को ही 
(अपनी समस्त. इच्छाओं और क्रियाओंका) केन्द्र बना लिया है। 

दीक्षा होने पर जीव taqa हो जाता है, जल्के 
सोतेमें प्रविष्ट हो जाता है | यह एक प्राचीन बौद्ध सब्द ë 
जो उस महान परिवर्तनका द्योतक है, जो कि दीक्षितके 
जीवनमें होता है । अब वह ईश्वर ( छोगॉस ) की इच्छाके 
ज्वारभाटेमें प्रविष्ट होता दै, जिस इच्छा-शक्तिका निश्चय है 
कि इस पृथ्वी-माछा पर हमारी मानवजातिका अधिकांश उसको 


= सिद्धि-पथ की श्रेणियाँ. हिन्दू नाम 


u y us ia 
w | अशेख--सिद्ध अतीत अतीत 
g |अहत्‌-परमादरणीय TT | अहेत--परमादरणीय प्रमहंस 

° 
a [अनागामी-_न छौटनेवाडा दस | अनागामी--त छौटनेवाला हंस 
_३ | अनागामी-“त KAP oo -_-ोर- 


_२ | सकदागामी--एक ही बार लौटनेव्ाहा IK सकदागामी--एक ही बार Beast बहूदक 

_२।सकदागार्म १ SS 

१ | स्रोता पन्न--सोतेमे प्रविष्ट कुटीचक 
चित्र १२१ 


योजनाके प्रति, पाँचवीं परिक्रमाके उस परीक्षा-पने तक, निवेदित ` 
हो gam, जब किं पिछड़े जीवात्मा इस विकास-क्रमसे पृथ्वी 
माळाके असफल अंश होकर VS छूट TAT । वे सदाके लिए 
नदीं विछुड़ जाते, परन्तु केवळ एक अवधि विशेषके लिए छूट | 
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जाते हैं; जब दूसरी माळाका आरम्भ होगा, तब बहुत समयके 
विश्रामके वाद, वे अपना विकास फिर चाळू कर दंगे और Fe 
विकास उसी स्तर पर आरम्म होगा जहाँ वे छूटे Š | 

यही ईसाई धर्मका पापियोंके लिए 'अनन्तकाळका नर्क 
भोग? है । किंतु यह कोई दण्ड नहीं है; यह तो विकासका 
एक साधन है; जो जीव सबके साथ प्रगति नहीं कर पाते 
उन्हें विश्राम देनेकी युक्ति है। और न ये अनन्त काळ! के 
लिए है; यह तो एक युगके लिए है | (ग्रीक बाइब्छमें जो 
शब्द 'इऑनिअन! प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ भी युग, एक 
अवधि-विशेषका होता है। ) परन्तु जो 'खरोतापन्न' हो चुका 
वह सुरक्षित है, उसका 'त्राण' हो गया; धीरे-धीरे हो या 
शीघ्रतासे, वह “परथ्वी-माळा' के छिए दैवी योजनाके अनुसार 
“निर्वाण! प्राप्त अवश्य करेगा; वह पीछे नहीं छूट सकता | इसी 
लिए बौद्ध शब्दावलीमें दौक्षितको खोतापन कडा गया है। 

कहा जाता है कि साधारणतया पहिली और चौथी महा . 
दौक्षाके बीच सात जन्म बीत जाते हैं और अर्हत होनेके बाद अशेख . 
होने तक फिर सात जन्म STA हैं । यहद सारा समय आत्म-परिष्कारके 
लिए आवश्यक है । प्रत्येक दीक्षामें चेतनाका अधिक विस्तार द्वोता है 
और अत्येकके लिए पर्याप्त अनुभव और आत्म-शिक्षण द्वारा अपनेको 
तय्यार करना होता है । पर जहाँ कोई एक दीक्षित यह पूरा 
समय इस कार्यमें लगाता है, वहीं कोई दूसरा दीक्षित उससे 
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कहीं थोड़े समयमें ही अपना कार्य पूरा कर लेता है। 
प्रत्येक ब्यक्तिके संचित कर्म पर यहद समयका कम या अधिक 
erat निर्भर है--इस पर कि पूर्व जन्मोंमें उसने इस प्रकारकौ 
कितनी शक्ति प्राप्त कर ळी है और कितना आत्मसंस्कार कर छिया 
Ë! परन्तु जो कोई 'सोतेमें प्रविष्ट! हो चुकता है, वह 'उस 
पार? पहुँचता अवश्य है, उसे निर्वाणकी प्राप्ति अवश्य होती है । 

साधन-पयकी प्रत्येक श्रेणी पर. चेतनाका विस्तार होता 
Ë और सिद्ध-संघकी ओरसे दीक्षित पुरुषको नये ज्ञान और 
नयी शाक्तिकी प्राप्ति होती है। सिद्धसंघ दीक्षितको एक AA 
दूसरी श्रेणीमें प्रविष्ट होने देनेसे पहिले उसकी मानवसेवाका 
ब्योरा जान लेता है और यह भी देख sar है कि उसके 
मानसिक और नैतिक दोष दूर हो चुके हैं या नहीं और उसे 
कौन-कौन आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं । Baa कर, 
दस ऐसी संयोजनाएँ (बंधन) हैं जिनसे एक-एक करके मुक्त हुए 


बिना दीक्षित अशेख पदको प्राप्त नहीं हो सकता। “सोतेमें प्रविष्ट!' 


होनेके बाद और द्वितीय दीक्षा ग्रहण करनेके पहिले साधकको 
लोकसेवा करनेके अतिरिक्त तीन बंधनोंसे मुक्त हो चुकना 
चाहिए । बौद्ध शब्दावलीमे ये संयोजनाएँ (बंधन) .( १) 
सत्कायदृष्टि, (२) विचिकित्सा तथा ( ३ ) शीलब्रत-परामष 
कहलाती हैं । ( हमने संस्कृत नाम दिये है; बौद्ध नाम पाली 
माषामे हैं । ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शिष्य्त्वका पथ ३५९ 


पहिली संयोजना (बन्धन) 'सत्कायद्द्टि' का अर्थ है, 
“अपने व्यक्तित्वका Ha agad लोग अपनेको शरीर ही समझते 
हैं और शरीरकी वासनाओं, उसके स्वास्थ्य अथवा रोगसे अपना 
एकात्म्य कर लेते हैं । जो कुछ अधिक विकसित हुए, वे 
अपने स्वभाव, अपने धार्मिक विश्वास, अपने राग-द्वेषसे अपना 
एकात्म्य कर SQ हैं और इन्हींको अपना वास्तविक स्वरूप 
समझते हें। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वैराग्य और आत्म 
परीक्षण द्वारा यह अनुभव करते हैं कि विचार और संवेग 
मानवके अपने aaa हैं और वास्तवर्मे उसके परिधान हैं जिन्हें 
बह धारण करता है। उनके निर्माणमें भी उसका अपना हाथ 
इतना नहीं रहता, जितना कि उसके वंश, कुछ, वर्ग, खी या 
पुरुष देह तथा परम्परागत धर्म-मत आदिका रहता है। 
कुछ Wakes आदर्श-वादियोंको छोड़ कर, सभी छोग अपने 
व्यक्तित्व और उस समस्त मानवजातिमे, जिसकी इकाइयाँ वे 
स्वयं हैं, अन्तर मानते हैं | 


सत्कायद्ृष्टि सम्बंधी YA छूटनेके fel ae जानना 
आवश्यक है कि वास्तवमें आत्मा है क्‍या । वह जीवनधारी 
मात्रका हृदय है; उसका लाम और हित सम्पूणके छाम और 
kai हो निहित है। बुद्धिछोकका अनुभव द्वी, कारण 
शरीरके BAS जानेके बाद, दीक्षित पुरुषको वह मार्ग बताता 
है जिसके हारा बह अपने निजी प्रयोग और अनुभवसे अपने 
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भीतर स्थित आत्माको पहिचान सकता हे और जान लेता है 
कि विशुद्धात्मा वंश, मत, स्री-पुरुष, वर्ण, अथवा seh 
किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता ! 


दूसरी संयोजना 'विचिकित्सा? का अर्थ है संशय। यह 
“भगवानको योजना जो. विकास है? उसके प्रति संशय है, 
विशेषकर कर्मानुसार पुनर्जन्म द्वारा व्यक्तिगत विकासङे क्रममें 
संशय । संशय या संदेइकी भी कई श्रेणियाँ हैं ; पूर्ण 
अविश्वाससे लेकर एक विचारार्थ कल्पनाकी स्वीकृति तक, सभी 
संशयकी ही amt हें । व्यावहारिक जीवनमें बड़ा ही 
उत्कृष्ट जीवन ऐसे ama भी रहा है, जो जीवनके तथ्योके 
संवंधमें केवळ कुछ प्रायोगिक मान्यताएं” ही स्वीकार करते 
Wel ऐसी प्रायोगिक मान्यताओंके आधार पर आश्रित 
उत्कृष्ट आदर्शवाद साधकको दीक्षाके द्वारके भीतर तक पहुँचा 
सकता है; परंतु एक समय आता Ë जब इन मान्यताओं मेंसे 
कमसेकम कुछ तो अवश्य ही साधककी चेतनाके समक्ष प्र 
सत्य सिद्ध हो जानी चाहिए । उन 'मान्यताओंकी स्वीकृति 


उसकी भंतरतम चेतनाके सम्मुख बाह्मनिरीक्षण और आम्यंतरिक 


अनुभवका परिणाम होनी चाहिए | ये तथ्य उसके व्यक्तित्वके 
अंग बन जाने चाहिए। मानव-विकासओे मौलिक नियमोंके 
संबंधमें संशयकी सर्वया fr हो जानी चाहिए, तभी 
जीवात्मा इंस दूसरी मद्दादीक्षांकी श्रेणीको प्राप्त कर सकेगा । . 
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तीसरी संयोजना है शीळब्रत-परामर्ष ; जिसका अर्थ है (विधि 
और कर्मकाण्डका आश्रय ।' पैलेस्टाइनमें महाप्रभु ईसाने कहां 
था, “रविवारके ब्रतका विधान मानवके लिए किया गया था, 
मानवका निर्माण रविवारके ब्रतके लिए नहीं हुआ ; इसलिए 
amaga रविवार-त्रतका स्वामी है।” यही महान्‌ सत्य 
भगवान्‌ dea प्रतिष्ठित किया और कहा कि “उपासना और 
स्तोत्र, विधि और कर्मकाण्डका आश्रय एक मूढ. विश्वास है; 
ज्ञानी gA इससे मुक्त होना चाहिए ।? कर्मकाण्डकी 
` विधियाँ जब नियमानुसार वैज्ञानिक रीतिसे संपादित की जाती 
हैं, तो अन्य वैज्ञानिक अनुष्ठानके ही समान कार्य करती हैं; 
वे शक्तिक्रे संग्रह और संचालनका कार्य करती Š । मनुष्यके 
कर्तब्योंकी पूर्तिके वे साधन हैं, मनुष्यकी स्वामिनी नहीं । 
यही विधि और कर्मकाण्डके प्रति सच्ची और उचित मनो- 
' दृष्टि है | 
ये विधियाँ सदाचार अयवा विधिविधानसे सहयोग करनेके 
लिए न आवश्यक हैं और न अनिवार्य, किंतु एक विशेष स्वभावके 
जीवात्माके छिए उनकी इच्छाशक्तिको ईश्वरेच्छाके अनुकूल बनानेमें 
उपयोगी अवश्य सिद्ध होती हैं । परंतु यही कार्य श्रद्धा साधक 
अपनी व्यक्तिगत साधना द्वारा, बिना किसी विधि अथवा कर्म- 
काण्डका सहारा fea, अथवा बिना देवों और पुरोहितो की 


सहायता लिये, स्वयं कर सकता है । . मानव अथवा महामानव, 
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इस लोक या उच्चलोकोंके निबासियोंकी सम्मति और उनका 
पय-प्रदशन मानवको नीचे नहीं ऊँचेकी ओर इष्टि रखने, पीछे 
नहों आगेकी ओर देखनेके योग्य बनानेमें ही सहायक होते हैं; 
पथ तो साधकको स्वयं चलना पड़ेगा, न ये सहायक उसके बदले 
उस पथपर चळ सकते हैं और न वे उसे मुक्ति तक छे जा सकते 
हैं। प्रत्येक मानव अपना उद्धार आप करता है | यह निश्चित. 
ARA जान लेना कि “मार्ग, .सत्य, और जीवन ये सभी 
अपने ही भीतर हैं, बाहर कहीं नहीं,--यद्दी सदाके लिए 
शीळब्रत-परामर्षके बंधनसे मुक्त हो जाना है | 


जब गुरुदेव देखते हैं कि शिष्य इन प्रथम तीन बंधनोंका 
परित्याग कर चुक्रा और साथही यथेष्ट मानत्र-सेवा भी उसने कौ 
है, तो वे उसे द्वितीय महांदीक्षाके लिए प्रस्तुत करते हैं | पहिली 
दीक्षाक्रे El समान यह भी एक भव्य क्रिया होती है। इस 


दीक्षाके आचार्य भी. साधककी चेतनाके विस्तारकी नवीन | 


संमावनाओंका मार्ग खोळ देते हैं और वे रहस्य उसे बता देते 
और वे शक्तियाँ उसे प्रदान कर देते हैं, जिनका संबंध इस श्रेणी 
से है । दूसरी श्रेणीका दीक्षित पुरुष सकदागामिन्‌ ( बह जो 
एक ही बार लोटता है ) कहलाता है, क्योंकि केवळ एक और 
जन्म उसके लिए अनिवार्य है । अगले wah अंत तक यदि 
वह ऐसा निश्चय करे, तो qg साधन-पयकी अन्य सारी श्रेणियाँ 
बिना दूसरा जन्म लिये समाप्त कर ले सकता Ë | 
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अगली महादीक्षा तक पहुँचनेके साथ-साथ नयी शक्तियाँ 
. विकसित हो जानी चाहिए और साथ ही लोकसेवाका और 
अधिक quad संचित हो जाना चाहिए । दूसरी और तीसरी 
महादीक्षाके बीचमें कोई वंधन काटने या उनसे मुक्त होनेको 
नहीं हैं। किंतु मानवका उच्च मन, अंतःप्रज्ञाको प्रतिविम्बित 
करनेके लिए, दर्पणके समान निर्मल होना चाहिए और 
उसका इस प्रकार संयम और प्रशिक्षण हो जाना चाहिए जिससे 
वह उन तथ्योंकी कल्पना और उनका निरूपण कर सके, जो 
तथ्य केवळ मन, बिना किसी उच्च शक्तिको प्राप्त किये, अपने 
आप समझ नहीं सकता । 

जब उच्च मन अंतःप्रज्ञाका साधन बन चुकता है और 
साधककी ळोक-सेवाका संचित पुण्य भी यथेष्ट होता है, तब 
गुरुदेव उसे तीसरी महादीक्षाके लिए प्रस्तुत करते हैं। तब 
वह “अनागामिन! हो जाता है। अब उसके लिए मानव शरीर 
धारण करना अनिवार्य नहीं है; बिना दूसरा जन्म लिये 
भी वह अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकता है । अदृश्य जगतमें 
भी शेष कार्य किया जा सकता है और यदि दीक्षित पुरुष 
चाहे, तो अदृश्य छोकोंहीमें चौथी और पाँचवीं महादीक्षा 
ग्रहण कर सकता है। 


तीसरी और चौथी महादीक्षाके बीचमें दो और वन्धर्नोसे 
मुक्त होना होता है, काम-राग ( विषय वासना ) और प्रतिघ 
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(पतिघ या क्रोध) | asasi साधक इससे बहुत पहले ही विषय- 
वासना .और क्रोधके विकृत रूपोंसे छुटकारा पा चुकता है; . 
किंतु इन वासनाओंके अत्यन्त सूक्ष्म रूप भी हैं जो दीक्षित 
पुरुषोंको उसी प्रकार बाँघे रहते हैं, जैसे कि साधारण काम- 
वासना और क्रोधका अधिकार सांसारिक मानव पर teat Ë । 
क्रोध और कामके इन सूक्ष्म रूपोंसे मी चतुर्थ महादीक्षाकी 
प्राप्ति करनेवाले साधकको पूर्णतया मुक्त हो जाना चाहिए | 
इन बन्धनोंके परित्याग तथा छोक-सेवाके अतिरिक्त, प्रार्थीकों यह 
भी सिद्ध करना चाहिए कि उसने ae जगतूके कुछ अंशों 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और उसके मस्तिष्ककी चेतना 
भी जबं आवश्यकता पड़े उसके STANA अनुभबोंको प्रति- 
बिम्वित कर सकती है । चोयी दीक्षा पा कर दीक्षित परमा- 
दरणीय “अहत? पदको प्राप्त करता Ë | 

इन चारो अवस्थाओंमें जिन्हे बौद्ध sari सोतापन्न, 
सकदागामिन्‌, अनागामिन्‌ और अहत्‌ कहते हैं, तथा हिन्दू 
शब्दाबळीमें कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस कहते हैं, 
` दीक्षितं शेख’ ही रहता है; एक सिद्ध महापुरुषका "शिष्य! 
रहता है। अगला पद “अशेख' का है ( जिसे हिन्दू नामावली 
, के अनुसार “अतीत” कहते हैं ) जो “शिष्य? नहीं है। aka 
पद प्राप्त करनेके वाद वह सिद्ध महापुरुष ( मास्टर ) हो गया। 
अब उसे वे समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो गई जिनसे -वह अपनी 
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ग्रहमाळाके अंतर्गत विकासके समस्त कार्य-क्रम-भूत, वर्तमान, 
आर भविष्य, को समझ सकता है । परन्तु इस पदको ग्राप्त 
करनेके पहिले पाँच और संयोजनार काटनी होती हैं, और ये 
PATIL सबसे कठोर हैं | 
देखा | किसी योद्धा द्वारा ga मयंकर TAAA समान 

ga AMAA दस पाप भूमिमें घूलि धूसरित पढ़े हैं 
ana दृष्टि, मिथ्या विश्वास, और संदेह तीन पाप हें; 

दो ओर . हैं, कामराग और द्वेष, 
जिसने इन पाँचोंको जीत fear वह विजयी हुआ 

चारमें से तीन श्रेणियोंका; फिर भी शेष रहे 
पृथ्वी परका रूपराग और स्वर्गका अरूपराग, 

अभिमान, आत्मशछाघा, आर अविद्या। 


ये पाँच संयोजनाएँ जिन्हें अर्हतूको पाँचवीं महादीक्षाके 
पहिले काटना होता है, ये हैं: (१) रूपराग--रूप (आकृति) के 
जगतमें जीवनकी आकांक्षा, (२) अरूप-राग--अरूप, निराकार 
mad जीवनका आकर्षण ( ३) मान--घमण्ड, ( ४ ) 
उद्धच्छ#---शौघ्र कुपित होना, चिड्चिडापन और (4) अविद्या 
या अज्ञान । इन इाब्दोंका ठीक-ठीक आशय क्या है, कहना 
बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग इस पथके पथिक नहीं हैं 

१ बुद्ध चरित ( लाइट ऑफ एशिया.) at ८ 

ऋ यह पाळी भाषाका शब्द्‌ है । 
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उनके लिए इनका ज्ञान आवश्यक मी नहीं है | इतना कह देना 
यथेष्ट है, कि पाँचवीं महादीक्षा प्राप्त करनेसे पहिले मनुष्यको 
. महामानव या अतिमानवके समस्त लक्षण प्राप्त करळेने 
चाहिए | 'अशेष? पद 'अभिषिक्त' का पद है, सुक्त मानवका 
पद | 
इसी शुभ दिनके लिए बिशुद्धात्माने अपनी यात्रा आरंभ 
की थी; जिस राजमुकुटको प्रात करने वह निकला था, उसे 
उसने केवळ अपनेद्दी लिए नहीं प्राप्त कर छिया है, वरन्‌ प्राणि- 
मात्रके लिए--मानवसे नौची afi, मानबों और अति- 
मानवोंके लिए भी। उसकी सिद्धिप्राप्ति पर समस्त प्रकृति आह्वादित 
हो उठती Ë, क्योंकि मानवजातिका एक और SERR उस 
qed सम्मिलित हो गया, जो दछ ईश्वरके ही समान पूर्णरूपेण 
आत्मदानमें संन रहता है। कहा गया है कि जब मानव- 
जातिका कोई व्यक्ति पूर्णत्व प्राप्त करता है, तो, 
समस्त प्रकृति आनन्दसे पुलकित होकर शांत रह जाती है । रोप्य 
तारागण रात्रिमें विकसित होनेवाले geist यह संदेश सुना देते हैं; 
सोतेका जल यह कथा नदीमें बहनेवाले पत्थरोंसे कह देता है; सागरकी 


काली-काळी लहर WAAAY यह कहानी पुकार-पुकार कर कहती हैं 
भोर शीतळ मन्द घुगन्ध समीर उसे घारियोंमें प्रसारित कर देता Š और 


SA-GA देवदारके qar अपनी सनसनाहंरमें यही कह उठते Š “एक . 


सिद्ध महापुरुषका उद्य हुआ, प्रकाश (द्विस)का स्वामी प्रकट हुआ |? 
# “ 1 * | 


— RERE T.A ANA 
१, एच० पी ० ब्लैवेट्स्की कृत 'वॉएस ऑफ द साइलेंस? (सार शब्द)। 
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हे शिष्य, जानलो कि जो इस नीरवताको पार कर चुके हे, जिन्होंने 
इसकी शांति ओर शक्तिका अनुभव किया Š ओर उसे अपनेमें संचित 
कर लिया है, उनको aatar हैं कि तुम भो उसी नौरवताको पार कर 
छो। उन थोडेसे Aa सहायता करो, जिनकी वलवान भुजाएँ 
अंधकारकी शक्तियोंकों पूर्ण विजय प्राप्त करनेसे रोके हुए हैं। तभी 
तुम उस आनंदके साझौदार होगे जिसके लिए कठोर परिश्रम करना ओर 
घोर दुःख सहन करना होता है, पर साथ ही जिससे महान्‌ ओर सदैव 
वर्धभान आनंदकी प्राप्ति भी होती हवै 1२ 
ये वचन wa एक सिद्ध महापुरुषके हैं; ये उन 
AA सम्बोधित करके कहे गये हैं जो भगवान्‌, या मानव 
या किसी आदर्शकी उपासना और सेवा करना चाहते हैं। 
प्रत्येक उदारहृदय और अथक उत्साइवाळे पुरुष और 
ada लिए इसी प्रकारका आनंदमय जीवन ग्रस्तुत है , 
जिसका अनुभव केवळ उन्होंकों होता है जो इस साधन-पथ 
पर चलना आरंभ करते हैं, .शिष्यपद ग्रहण करते हैं| यह 
आनंद Raka अथवा wath सत्य AA नहीं मिळता; 
qe तो मानव-कल्पनाके उच्चातिउच जीवनादर्शके लिए 
अथक परिश्रम करनेसे प्राप्त होता है | ऊपरकी ओर 
देखकर भगवानके दर्शन करना और यह समझ लेना कि इम 
भी मगवानके संदेश-बाहक बन सकते हैं, नीचेकी ओर देखना 
और. मानबकी अविद्या और कर्टोका अनुभव करना और qg 


२. “लाइट ऑन < पाथ? अर्थात्‌ “मागे प्रकाशिनी? । 
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जान Sar कि हमारे हाथोंमें वढ शक्ति है जिससे इस अविद्या और 
कष्ट दोनोंको घटाया जा सकता है; चारों ओर प्रकृतिका निरीक्षण 
करना और यह जान जाना कि इम उसके द्रष्टा और प्रचारक 
बन सकते हैं; अपने अंतस्तलमेंडुत्रकी छगाकर उस प्रकाशके दर्शन 
करना जो वहाँ प्रकट है और जानना कि उससे मानवको 
अंघकारसे ग्रकाशकी ओर और मृत्युसे अमरत्वकी ओर Š जाया 
जा सकता है--ये ही वे वस्तुर हैं जो उन्हें अनुग्राणित करती हैं, 
जिन्होंने स्वार्थके आवरणको चीर डाला है और जो गुप्त प्रकाश 
तथा गुप्त महाकार्यकी कुछ झलक पा चुके Ë । हमारे ऋषियों- 
का वाक्य है, उन ऋषियोंका, जो द्रष्टा थे भौर जिन्होंने आत्म- 
साक्षात्कार कर लिया था, कि "नान्यः पंथा विद्यतेऽयनारय' 
जानेके लिए दूसरा पथ है ही नहीं । जिन्होंने देख लिया है 
कि इश्वर ( लोगॉस ) क्या करते Š और sata समझ लिया है 
कि ईश्वर हैं क्या, सचमुच उनके लिए और दूसरा पथ या 
मार्ग Š द्दी नहीं । | 
यह पथ स्वप्तों और आशाओं के त्याग और कठिन परिश्रम 
तथा छांति (amaz) से परिपूर्ण है; फिर भी पथ पर 
चलते हुए रात दिन ऐसे उत्साह तथा नवीन आशाओं और 
ama अनुभव होता है कि जिससे ज्ञान और सामर्थ्यका 
विश्वास उत्पन होता है और आनंद मिलता रहता et 
एक” गुप्त उपदेशोंकी पुस्तकमें लिखा है “qaq प्रविष्ट होने 
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पर साधक अपना हृदय क्रॉस पर चढ़ा देता है और जब क्रॉस 
शीर हृदय एक हो जाते हैं, जब उनमें अंतरही नहीं 
रहता, तव साधक अपने लक्ष्य पर पहुँचता है |” वह लक्ष्य 
है मोक्ष और उसी ळक्ष्पको ओर ईश्वर हमें बुळा रहा है । 
जहाँ ईश्वर बुळाता है, वहाँ जाना उस रहस्पको जान लेना है 
जो अभी तक प्रकट नहों किया गया है | 


पथमें प्रविष्ट हो जाओ ! aaa समान कोई दुख नहीं हैं । 

कामवासनाके समान कोई पीड़ा नहीं है 
: और इंद्वियोंके समान कोई छलिया नहीं है। 
पथमें प्रविष्ट हो जाओ | वह बहुत आगे बढ़ चुका है 

जिसके पैरोंने एक al प्रिय अपराधको रौंद डाला है। 


' पथमें प्रविष्ट हो जाओ | वहां वह aea प्रवाहित होता Š 
जिससे समस्त पिपासा ata हो जाती है; 
वहा वे अमर फूल खिले हैं जो पथको आनन्द मय बना देते हैं ; 
उसमें सुखमय और सहजमें बीतनेवाली घड़ियोंका समावेश दै । . 
[ बुद्ध चरित--छाइट ऑफ एशिया, सर्ग ८ ] 
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एक वाक्य है जिसे छेटोका वचन कहा जाता है; 
वाक्य बड़ा at अर्थपूर्ण है: ईश्वर रेखागणितके Aga 
रचना करता है।” इसी वाक्यमें त्रत्मविद्याकौ यह समस्त 
daur निहित है कि विश्वका एक रचयिता है और समस्त 
सृष्टि एक योजनाके अनुसार उसीको रचना है । आधुनिक 
विज्ञान, अपने विकास सिद्धांतके साय, प्रकृतिमें एक विधानका 
अस्तित्व स्वीकार करता है; परन्तु अधिकांश वैज्ञानिक इस 
विधानको gika प्राकृतिक शक्तियोंके पारस्परिक घात-. 
प्रतिधातका ही परिणाम मानते हैं और उनको मान्यताके 
अनुसार ws अस्तित्वमें विश्वास करनेके लिए कोई कारण 
नहीं है। कोई-कोई बिरलेही वैज्ञानिक यह स्वीकार करनेको 
प्रस्तुत हैं कि विश्वकी रचनामें एक विशुद्ध गंणितज्ञक्के मस्ति- 
ष्ककी अभिव्यंजना है; जान पड़ता है कि कोई एक महान 
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सनातन ज्ञान विना किसी हिचकिचाहटके घोषित करता 
है कि म्रकृतिके निर्माणका प्रत्येक अंग और अंश एक दैवी 
मस्तिष्ककी योजनाको प्रतिविम्बित करता है। यह “Saat 
योजना, जो कि विकास है! बुद्धि-रहित यंत्रवत्‌ नहीं है; जो 
केवल “परमाणुओंका आकस्मिक संघटन? जान पड़ता है, वह 
इंश्वकी शक्तियोंके संयोगका परिणाम है और उन शक्तियोंकी 
मात्रा और दिशाका निश्चय प्रतिक्षण PAA द्वारा होता 
रहता है | 

आधुनिक मस्तिष्कके लिए सूर्यमण्डलकों एक a- 
जागता जीवधारा व्यक्ति समझना कठिन ÈI परन्तु वस्तुत: 
है यही वात ! यह समस्त आकाश जो केन्द्रे, छूटोग्रहसे भी 
परे, अज्ञात ग्रह ‘g तक प्रसारित है, ईश्वर ( छोगॉस ) का | 
स्थूळ शरीर है, और इस Zed आकाशके भीतरका सारा 
कार्य-क्रम उसकी चेतना और चिंतनाके आदेशानुसार होता है | 
उस मनकी महानता और विशाळताके आगे मानव-कल्पना 
स्तंभित रह जाती है; सृष्टिके वैमवका अध्ययन करते हुए कुछ 
थोड़ी सी झळक उसकी हमें कभी-कभी मिल जाती है । जब 
उस मद्दान मनको हृदयकी दृष्टिसे देखते हैं, तो वह अनन्त 
Sam दीखतां है; जब कछामय कल्पनाकी इष्टिसे देखते 
हैं, तो अनन्त सोन्दर्यसा प्रतीत होता है । 

जब मन उस महानकी क्रियाको इश्य जगतमें देखता है, 
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तो एक अपू और aga ज्यामितीय योजनाके दर्शन होते हैं। 
इश्वर रेखागणितके अनुसार क्यों रचना करता है! यह तो हमारे 
नन्हे मन, जब तकं ईश्वरके विशाळ मनको प्रत्यक्ष संपर्क प्रा 
नहीं कर ठेते, तब तक न समझ पायेंगे; हम तो AHO sata 
देख सकते हैं और जो कुछ देखते हैं, उसका चिन्तन Ag 
सकते 1 हमारी आँखें क्या देखती हैं! क्रमबद्धता, सुसंगति 
और सौन्दर्य | f 

समस्त पदार्थ विद्युत्‌ है, यद्यपि qg अभी कोई नहीं जानता 
कि विद्यत्‌ क्या है, न यही जानता है कि चुम्बकका जुम्बकत्व 
क्या घे जो चुम्बकत्वकी शक्ति विद्युतूका प्रबाह होते समय 
जागृत रहती है। यद्यपि इन दोनों शक्तियोंकी प्रकृति क्या. है, 
à क्या हैं, यह ज्ञात नहीं. है, फिर मी इतना हमें ज्ञात है कि 
ganas क्रियाशील होने पर उ्यामितीय ( रेखागणितकी ) 
आकृतियाँ प्रकट हो जाती हैं । चुम्बककी ge काग (कॉक) में 
Same काग पानीमें तैरनेको छोड़ दिये जाते Š और 
फिर उन तैरती हुई सुइ्योंके थोड़े ऊपर एक बलशाली fat 
चुम्बक छाया जाता है, तो परिणाम क्या होता है, यह 
चित्र १२२ में देख सकते हैं । जब केवळ एक सुई तैरती Š, 
तो वह ठीक विद्युत चुम्बकके नीचे आ जाती है; जब एक 
. और सुई तैरा दी जाती है, तो दोनों काग पास-पास आ 
जाते हैं ;: तीन geal तेरकर एक त्रिभुज बना लेती हैं; चार 
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एंक चतुर्भुज; पाँच एक पंचकोण ; छः सुझ्याँ होने पर 
पैचकोणके केन्द्र पर एक सुई आ जाती है | यह प्रयोग बावन' 


सेयरके अनुसार चुम्बक सुझ्याँ 


Be MAYER'S MAGNETIC NEEDLES 


6609 
808080 
DOD 


चित्र १२२ 


(५२) सुइयों तक किया गया; ५१ सुझ्याँ होने पर ६, 
११, १४, और १९ के तो इत्त बन जाते Š और वीचोबीचमें 
एक सुई रहती है। ५२ सुइ्याँ होने पर वृत्त तो वही 
रहते हैं, किंतु एक सुइके बदले दो सुई मिलकर वह बीचको 
आकृति बनाती हैं, जिसके चारो ओर वे. इत्त रहते हैं। ये . 
चुम्बक-छुइयाँ इस प्रकार ज्यामितीय maka अपनेको ऋमबद्ध 

- क्यों कर लेती हैं! क्योंकि ऐसा करनाही चुम्बकत्वके छिए-, 
इश्वरकी योजना! है । 
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प्रत्येक वस्तुको वही कार्य करना है, जो इस योजनाके 
अनुसार उसके लिए निश्चित है। भोतिक शक्तियोंके आरंभमें 
ही ‘dean और ah का कार्य आरंभ हो जाता है । 
gel पाइथागोरसकी शिक्षाका आशय था, जब वे कहते थे 
कि विश्वका निर्माण 'संख्या/के अनुसार होता है। जिधर 
देखिये ज्यामितीय आकृतियाँ दीख पड़ेगी । रचना और गतिमें लय 
₹'गीतका लक्षण है ; इसलिए विश्वरचनाके साथ-साथ संगीत मी 
चलता रद्दता है | ईयरमें गतिशीळ होते हुए एलेक्ट्रॉन ( ऋण- 
विद्युत्‌ कण) wat उत्पन्न करते हैं, किंतु उनकी घ्वनि इतनी 
धीमी होती है कि साधारण दिव्य-श्रवणशक्तिवाळा (क्ढेअरवॉयण्ट) 
व्यक्ति भी उसे सुन नहीं सकता। लेकिन जो ध्वनि या संगीत 
पृथ्वीद्वारा सूर्यकी परिक्रमा करनेमें उत्पन्न होता दै, AE सुना जा 
सकता है ॥% प्रत्येक Ba और SEA ग्रहका अपना 
स्वर होता है, और 'ग्रहोंका संगीत' ( म्यूज्जिक ऑफ द 
स्फिअर्स ) कोरी कवि-कर्पना नहीँ है, एक वास्तबिक 
तथ्य है। i 


आइये, aia देरके लिए अंतिम भौतिक परमाणुका 
निरीक्षण कर । (चित्र १२३) यह परमाणु एक जीवित हृदयके 
समान है, शक्तिकी धड़कन उसमें मी हो रही है; तीन मोटी 


+ इन पंक्तियोंका लेखक स्वयं अपने रातदिनके अनुभवसे इन 
SRLS कुळ Ae, साक्ष) के, सकता है, lele fate 
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ak चार महीन मेखळाओं (Whorls) के साथ यह Sarak 
करनेका कार्य भी करता है; प्रत्येक मेखला सात चक्काकारोंकी 
बनी होती है। ये चक्राकार ही परमाणुकी रचनाके आधार 
Ë; परमाणु एक कार्य विशेषके लिए रचा गया है | 


चित्र १२३ 


“तीनों मेखळाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी विद्युुकी लहरें प्रवाहित 
होती रहती हैं। वे सात, ( चक्राकार ) ईथरीय लहरोंके सभी प्रकारो, 
ध्वनि, अकाश, ताप आदिसे आंदोलित होते रहते हैं; उनसे संगौतके 
सातों स्वर झंकृत होते हैं; भोतिक कम्पनोंके प्रति भी वे विविध प्रकारसे 
अहणशील रहते हैं; चमकने, गाने ओर हिलनेवाले ये आकार निरंतर 
गतिशोळ रहते हैं और बड़े दी संदर और Qa दौख पडते हैं । 
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० लोके qa Fera | 
३७६ थिऑसोफीके मूल सिद्धा a 


maa, जहाँ तक निरीक्षण हो पाया है, oe गतियाँ होती « 
Hai गतियाँ परमाणुकी अपनी गति हैं; किसी वाद्य प्रभावके | 
कारण नहीं । ये SATs तरह अपनी धुरी पर चक्कर ae करता 
है; इसकी धुंरी एक छोटेसे ga परिधि पर घूमा करती š; इसमें एक 
निश्चित क्रमसे धड़कन होती रहती है, हृदयकी तरह यह HHA अ र | 
संकुचित होता रहता है । जब किसी शक्तिका प्रभाव S पड़ता | 
है, तो यह TA ऊपर नाचने लगता है, एक ओरसे दूसरी ओर T | 
छेता हैं, वडे तौध्र ओर आश्चर्यजनक चक्कर कारता है; यह सब होने | 
पर भी उसकी तीनों गतियाँ मूलतः अक्ुण्ण बनी रहती है। यदि सारे | 
परमाणुको किसी रंग विशेषकी गतिके साथ कम्पित कियो जाय, तो उस | 
शंगकी मेखला तेजस्वी प्रकाशते चमक उठती Š 23 | 


| 
} 
| 


परमाणुका यह विचित्र आकार क्यों होता है! उसकी | 
ये विविध गतियाँ और लक्षण क्यों होते हैं £ क्योंकि परमाणुके | 
लिए Sara योजना' ऐसी ही है | परमाणुके नन्हेसे जीवन- ` ` 
से भी ईश्वर ( छोगॉस ) सद्योगकी अपेक्षा करता है और 
युग-युगर्मे इश्वरके कार्याधिकारियों द्वारा परमाणुको इस सहयोग 
की शिक्षा मिळती tect है । जब मानव भी अपना कतब्य 
करनेके लिए प्रस्तुत हो जॉयगे, तब परमाणु और मानव दोनों 
हो एक संयुक्त कार्यमें ऐसी शक्तिशाल्तिके साथ काम करेंगे. 
जैसा कि अभी संभव नहीं है । 


जब इम रासायनिक तत्त्वोंका निरीक्षण करते हैं, तब 
Mla waited cate = ou Lus See 


१ एनी वेसण्ट और Ted वेब्सूटर लेडबोटरके “THES 
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उनकी आकृतियोंमें क्रमवद्धता, सुसंवादिता और alaq और मी 
अधिक स्पष्ट हो जाता है। Path पाँच घनोंमें (चित्र १२४) 
हमें सभी तत्त्वोंकी बनावटका आधार मिळता है । Saç जब 
` पदार्थकी उन इंटोंको बनाता है जिनसे सारै सूर्य मंडळंका 
` निर्माण होना है तो, सचमुच qg रैखागणितके अनुसार रचना 
करता है । कैल्शिअम चार पहलका क्यों है £ फॉस्फरस छः 
पहलका क्यों हैं ° क्योंकि इश्वरका विधान यही है । प्रत्येक 
AMA इश्वरकी योजनामें अपना स्यान है; प्रत्येक तत्त्व इश्वरके 
स्वभावकी अपनी एक निजी अभिव्यंजना विश्वको देता ÈI 
प्रत्येक तत्त्व दैबीजीवनके अक्षय पूर्णत्वका एक छोटासा दर्पण ' 
है$ प्रत्येक तत्व एक नलिका है जिससे उस जीवनकी शक्ति 
अवतरित होती है और साय ही जिससे प्रकृतिका प्रत्युत्तर उस 
जीवन तक, ऊपर और भीतर, पहुँचता Š | 


जब इम ayah anad आते हैं, तो खनिज खोकी 
ज्यामितीय आकृतियोंकी सुडीळता देख कर कौन चकित नहीं 
रह जाता £ उनके कोणोंकी शुद्धता तो बहुधा मानवके बनाये 
यंत्रों द्वारा निर्मित कोणोंसे मी बढ़ कर होती है | कोणवांळे 
घन बनानेके बाद, जो अत्यंत सुन्दर . और gee होते हैं, 
खनिज-जीवन घुमावदार आङ्कतियाँ गढ़ता है। जो विविध 
_आक्षतियाँ बिछ्लोर आदि aah रबोंकी बनती Š, उनकी 


१ देखो gaat अध्याय 'पदार्थ और शक्तिका विकास ।? 
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रचनाकी चतुराई और सौष्ठव पर मानव चकित रह जाता है । 

( चित्र १२५ ) खनिज जगतका जीवन-कार्य ईश्वरीय मनकी 

` महानता और वैचित्रयका प्रकट रूप है, जहाँ रचनामें 'संख्या- 

ay का समावेश रहता है और तत्त्वोंके संयोगसे विविध ऋम- 

बद्ध, सुसम्वादित और सुन्दर रूपोंका निर्माण होता हे । प्रत्येक 

खनिज अपनी ईश्वरदत्त योजनाकी प्रति करता है और खोके 
जगत्में ईश्वरीय मनके mida नियमोंके प्रतिबिम्ब दील 

पड़ते हैं । इन्हीं नियमोंका आमास कळाकारको अपनी सूक्ष्म 

ग्रहणशील्तासे मिळता Š और गणितज्ञ उन नियमों तक अपने 

*. प्रयोगों द्वारा पहुँचता Ë | 

 ज्योज्यों ईश्वरका जीवन पदार्थके अधिक नरम और कोमल 
रूपोमें पहुँचता है, सुसंगति और संगीत अधिक सुक्ष्म और उच 

श्रेणीके होते जाते हैं। प्रत्येक -बुक्षकी बनावटमें झुसंगति है; 

टनी पर पत्ती और तने पर शाखा बिठानेमें भी ज्यामितीय रचनाके 

नियमोंका प्रयोग होता है। जब हम फूोंको देखते हैं, तो 

जान पड़ता है कि “संख्या? के अनुकूछ निर्मित पुष्प मानो 

संगीतकी एक मधुर तान है । किसी छलकी अँखड़ियों और 

पंखडियोंकी बनावट देखिये, ख्री केसर और पुरुष केसरको देखिये, 

तो खनिजके ज्यामितीय आकारोंसे बढ़कर और एक नयी श्रेणीकी 
आकृतिया बनस्पति जगतर्मे मिलेंगी। चित्र १२६ के चारों प्रकारों 


को बनाते हुए सचमुच ईश्वर ज्यामितीय रचना कर रद्दा Š | और 
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फिर जव हम पझुं-जीवन तक पहुँचते-हैं तो -देखते: asa 
रचनामें इश्वरकी ज्यामितीय दक्षता किस प्रकार (चित्र : १:२७- 
१२८) प्रकट होती है । सौन्दर्य तो हमारी आँखोंके सामने 
ही है, किंतु उनकी आकृतिके निर्माणमें गणित और: गतिशात्र 


A . Cucurbitaceae | 


af P T sus } 
A 
KUN 
` S 
Boragineae ` _Gereniscese ` j | 
चित्र १२६ | 
, ( डासनामिक्स ) के किन-किन -नियर्मो को "काममें छाया गया 
है ः सचमुच, इस अद्भुत घोंघेंकी रचनामें एक मात्‌ रैखा- 
गणितज्ञका सुदक्षः हाय स्पष्ट है, उसका: मस्तिष्क 'मीं.संगीतकी 
सुसंवादितासे परिपूर्ण Ë | » 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८० fastens सूल सिद्धान्त 


qg जगतूके अगणित प्राणियोँके 'निर्माणमें खनिज और 
बनस्पति जगतूकी ही तरह रेखागणितके अनुसार रचना होती है | 
` यहाँ ज्यामिति उतनी स्पष्ट रूपसे प्रकट नहीं होती, किंत 
शरीरकी मांस-पेशियोंकी गतिकी सुसंवादिता और सौंदर्य, 
और भी अधिक स्पष्ट रूपमें प्रकट होता है। पशुजगतमें 
अंग-अंगकी सुघरता और चाळ-ढाळके सोंदर्यमें अपूर्व सामंजस्य 
पाया जाता Š | प्रत्येक Aa रचना ईश्वर रेखागणितके 
अनुसार करता है और प्रत्येकको अपनी योजनामें उसका क्या 
कर्तव्य है, यह मी सिखाता है | 
इस प्रकार 'ईश्वरकी योजना जो विकास है”, सृष्टि और 
जीवनको प्रत्येक कोटिमें, परमाणुसे पञ्च॒ तक; कार्यशील रहती 
है | और जब पशु-जीवनका व्यक्तीकरण होता है और वह 
विश्युद्धात्माके निवासका मंदिर बन जाता है, तब, यदि मानव केवळ 
इसे समझ पाता तो, वह स्वयं विचार, भावना और क्रियाके सामे- 
जस्यसे aa और अदृश्य जगतूर्मे विविध प्रकारकी सुन्दर 
आकृतियोंका निर्माण करता और इस प्रकार वह विशुद्धात्मा जो 
'इश्वर-पुत्रः है अपने इश्वरत्वका साक्षात्कार कर लेता | 
उसके वाहन, उसके शरीरके परमाणु और जीवित कोष तब 
सोत्साह अपनी क्रमबद्धता, सुसंगति और सौंदर्य प्रदान 
करके उसके जीबनको ईश्वरका एक शाश्‍वत संगीत बना देते | 
हमारे समी शरीर, क्या स्थूळ, क्या सूक्ष्म, क्या मानसिक, क्या 
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कारण, जहाँ कहाँ हम जाते हैं, एक संगीतके स्वर झंकुत करते 
रहते हैं और या तो ये स्वर ईइवरके संगीतसे मिलकर नये-नये- 
मधुर रागोंका निर्माण करते रहते हैं, या फिर हम प्रकृतिक ` 
संगीतको अपने विकृत स्वरसे नष्ट करते रहते हैं, और इस 
प्रकार अपनेसे उत्कृष्ट लोगोंके संगीतमें भी वेसुरापन उत्पन 
करते हैं | 


aman लिए इश्वरकी योजना & कि उसका ga 
देवत्व ( ईश्वरत्व ) प्रकट हो । इसीलिए इश्वर अपनेमेंसे हमें 
अपना जीवन अळग-अळग यापन करने भेजता है; हम जन्म 
लेते हैं और मृत्युको ग्राप्त होते हैं और फिर जन्म धारण करते 
Ë | प्रत्येक जन्म हमारे शाश्चतजीवनकी पाठशालाका एक 
दिबस है । भगवानके संदेशवाइकोंके शिक्षणमें हम वे पाठ 
पढ़ते हैं, जिनके पूर्णतया पढ़ लेने पर द्दी हम एक an 
दूसरी श्रेणी तक चढ़ सकते Š ( चित्र १२९ ) | 

जंगली बर्वरके लिए ईश्वररकी योजना स्वार्थ-साधन है; 
उसके हृदयमें निरंतर Kar “मुझे fae’ इसीकी रट लगी 
रहती है । इसी प्रकार उसके इढ़ व्यक्तित्वका निर्माण होता 
Bl परंतु इस प्रकारके अनेक जन्मोंके बाद, उसके लिए 


' इंश्बरकी योजना बदल जाती है, और b के. बदले घोरे-धीरै 


qg .'हम' की भावना सीखने लगता है | अब उसे मिलकर 
जीवन-सुख भोगकरके SATA साथ सहयोग करना है; केवळ 
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पनीही चिन्ता नहीं करनी है। समाजके सदस्य, एक 
राष्ट्रके नागरिकका जीवन-सिद्धांत “मिळकर सहयोग करना 
हो जाता है। इसके भी बाद वह श्रेणी आती है जब उसमें 


आध्यात्मिकताका उदय होता है; अब बह दूसरोंका भारवद्दन 


जा जीवनकी पाठशाला 


श्रेणी कायका उद्देश्य 
सिद्धपुरुष, गुरुदेव | मैं नहीं; किंतु मेरा पिता, परमात्मा 


| 
| 
| 
| 
शिष्य श्री गुरुचरणांमें AGT | 


झाध्यात्मिक व्यक्ति | मैं तुम्हारी सहायता करू गा 


garı saf आओ मिलकर सुख भोग 
IAT मुझे सुख भोगना चाहिए 


चित्र १२९ 


करना चाहता Ë, उनकी सहायता करना चाहता है | इश्वरी 
योजना उसके हृदयमें “में तुम्हारी सहायता करूँगा? का मंत्र 
उचरित करती है; यह एक आध्यात्मिक व्यक्तिका जीबनो देश्य है। 


“शिष्य? के लिए इश्वरकौ योजना यही है कि वह अपना 
जीवन श्री गुरुदेवको निवेदित करके. . व्यतीत करे और इस 
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प्रकार अपने गुरुदेवके आशीर्वादका अधिकाधिक उत्कृष्ट और 
पवित्र उपयोग और वितरण करनेके योग्य वनता जाय । इससे 
भी ऊँची अंतिम श्रेणीमें, जो . जीवन्मुक्त या सिद्ध पुरुषकी 
श्रेणी है, ईश्वरकी योजना पूर्ण हो जाती है और जीवात्मा ईश्वर 
और मानव दोनोंके साथ एक अवर्णनीय रीतिसे एकात्म होकर 
जीवन व्यतीत करने छगता है । मेरौ इच्छा नहीं, भगवान्‌ | 
की इच्छा पूर्ण sU, यही उसके प्रत्येक कार्यका लक्ष्य 
रहता | ऋषियोंके ‘ae ब्रझास्मि' “तदस्मि! का ठीक-ठीक 
अर्थ वह समझ लेता है--उससे नीची श्रेणीका व्यक्ति इन 
महावाक्योंके आशयको समझ ही नहीं सकता | यही .आशय 
था ang क्राइस्टका जब उन्होंने कहा था भें और मेरा 
पिता दोनों एक ही हैं ।' 

यही आश्चर्य जो ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्तका सतत अनुभव 
हो जाता है, प्रत्येक मानवके लिए ईश्वरकी योजना &— 
सबके लिए, वर्वर और सम्य, आध्यात्मिक और शिष्य, सभी 
masa लिए यही. योजना है; और ईश्वर अपने निर्दिष्ट 
समयमें इसकी Ga करेगा-पापी और पुण्यात्मा, अपराबी और 
तन्त, सभीका सहयोग उसे प्राप्त होगा। इसी प्रयोजनसे उसने 
आत्म-वळिदान करके विश्वकी रचना हमारे निवास और दृद्धिके 
लिए की है 1 जहाँ ईश्वर कार्यशील दै, असफलता असम्मव है 


और उसके साथ मिल कर कार्य करना अमरत्व और सिद्धिको 
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प्राप्त कर लेना है | 
. इश्वरकी योजना थकावट और पीड़ासे ,परिपूर्ण कार्यक्रम 
नहीं है, जैसा कि कमी-कमी हमें जान पड़ता है और न यह 
एक कठोर नियति है, जो मानवको प्रत्येक सुखके क्षणके बदले 
नाना प्रकारके कष्ट देकर पाई पाई ऋण चुका लेती हो | 
_ शिशुको चळनेके प्रयत्नमें बुत कष्ट और पीड़ाका अनुभव अवश्य 
होता है, परन्तु यदि माँकी मुस्कराती हुई आँखें और प्रसन्न 
वदन उसके समक्ष रहता है, तो RIN चढनेका प्रयत्न, 
उस आनन्दकी तुलनामें जो माँकी बाहोंमें जा पड़नेमें मिळता 
है, कुछ भी कष्ट-प्रद नहीं जान पड़ता। यही बात सारै जीवनके 
सम्बन्धर्मे भी है । यदि एक इृष्टिकोणसे विकास अत्यंत श्रम- 
शीळ और कठिन जान पड़ता है, तो दूसरी ओर उसमें क्राँड़ाका 
आनन्द मी निहित है। यह ईश्वरकी छीछा है और पुण्य और 
पवित्रताके नियम ही इस लीळा, इस खेलके निश्चित नियम हैं । 
प्रकृतिके अंतस्तळमें जो आनन्दकी एक धारा छिपी-छिपी 
बह रही है, उसका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको अपने ही अनुभवों 
द्वारा प्राप्त करना चाहिए। चाहे उसे अनेक जन्म इस 
परिणाम पर पहुँचनेमें लग mă कि प्रेम ही जीवनवी 
पूर्णताका रहस्य है; परन्तु उसका विकास, तब तक अपूर्ण ही 
रद्दता है जब तक AE अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे . जान नहीं 
लेता कि समस्त सृष्टिके अंतस्तलमें प्रेम और आनंदका निवास 
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है और विकासके दु:खांत ६इय तो अनश्चर और क्षणिक ही हॅ । 

प्राचीन काळकी एक रहस्यमयी शिक्षा यह है कि 
यह समस्त सृष्टि अपने कार्यके साथ-साथ एक लीळा कर 
रही है । kari समस्त सृष्टिकी रचनाको शिवका चुत्य 
कहा है और यही उपदेश इल्यूसियन मिस्ट्रौजुमें भी दिया 
जाता था। जिन लोगोंकी इन sai दीक्षा होती थी 
उन्हें 'पबित्र पिटारी' ( सेक्रेड वास्केट ) में क्या है, यह जान 
' पड़ता था और इस पिटारीमें दैवीशिज्षु डायोनीससके खिलौने 
होते थे । कहा ये जाता है कि ये खिलौने पॉसा, ezg गेंद 
और दर्पण थे । वास्तबमें ये ( देखो चित्र १३० ) चित्रम 


दिव्य शिशु डायोनीससके खिलोने 


[rr anan ELEUSINIAN MYSTERIES ` 
THE “PLAYTHINGS” OF OIGNTSGS) THE CIE CHILO 
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दिखाई आकृतिकी बस्तुएँ a ID पाँचो प्लेटॉनिक घन 
थे, जिनको घुरी बनाकर रासायनिक तत्वों और alat रचना 
और बृद्धि होती है; ‘wea’ अंतिमं मौतिक परमाणुका प्रतीक 
है; गेंद! पृथ्वीका प्रतीक है, और दर्पण” सातो छोकोंका 
प्रतीक है। जो कुछ इश्वर औरभी ऊँचे ama रचता है, 
उसका प्रतिविम्ब इन पर पड़ता है । ये दिव्यशिशु FA) के 
खिलौने है और इनसे इल्यूसिसके दीक्षित साधकोंको प्रकृतिकरे 
क्रमके भीतर प्रवाहित होनेवाले आनंदके आभासक्रा ज्ञान दिया 
जाता था । 


थिऑसोफोके समस्त सिद्धांत जिनङ्गो स्पष्ट करनेका 
प्रयास इस Wa किया गया है, हमारे अगले चित्रमें सक्षेपमें 
Rad गये हैं (चित्र १३१ ) । 5: 


पहिले और अंतिम सिद्धांतमें हो, जो कुछ हमारे चारो 
ओर हो रहा है, उसके TUR सूत्र हमें मिलता है; समी कुछ 
चेतना है, स्वयं दैवी चेतना है और जहाँ कहीं देवी अमि- 
व्येजना प्रकट होती वहाँ 'कम' या 'अधिका का at नहीं 
रइता। जहाँ कहीं इश्वर है वहीं वह अपने qed है । 


t तक हमने ANG योजना पर मानवक्षी Tea ही 
अधिकतर विचार किया है और केवल कमी न कमी इमे इस 
के और Aga स्वरूपकी कुछ झलक मिली है| अब हमे 
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सम्पूर्ण योजना पर दृष्टि SAAT प्रयास करना शेष रद्द गया 
Ë | यदि हम अपने गोळेके sala बाहर जा सकते तो 
सम्पूर्ण सूर्य मंडलके लिए ईश्वर ( छोगॉस ) के कार्यका निरीक्षण 
कर सकते। | 


विकासके सिद्धांत 
१--दैवी चेतना अपनेको जीवन और पदार्थके रूपमें | 
रखती है | Wa 
२--आकङ्गतिकी मृत्यु हो कर जीवनको ha मिलती ÈI 
जीवन फिर अधिक सुसंगठित आङृतिमें लौट कर जन्म लेता है। 
३--दृश्य और अदस्य जगतूमे रचना ज्यामितीय आकृतियांके 


अनुसार होती है । | 
४--समी वस्तुएँ स्वर्गीय भगवत्कल्पित चित्रोंके अनुसार गढ़ी 
जाती हैं | 
«६--मानव अपने केन्द्रको स्वार्थपरता द्वारा पुष्ट बनाता है; 
झात्म-वलिदानके द्वारा वह अपने TRA प्रसारित होता है | | 


-३- दैवी जीवन सभी वस्तुओमें है; खनिज, वनस्पति, पछ, मानवा 
देव, सबमें; न कम, न अधिक, aka पूर्ण देवत्वके रूपमें। 


चित्र १३१ 
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जो उस संपूर्ण कार्यको देख सकते हैं, उनका कइना है 
कि सूर्यमंडळ अन्य ऊँचे छोकोंसे एक विविध पंखड़ियों और रंगो के 
विश्व-कमलके समान दिखता है, जिसमें एक सुनहरे, रंगका 
केसर-गुच्छ है, जो सूर्य है, और यह सूर्य ही इस स्वर्गीय इुछुमका 
हृदय है । सातों ग्रह्वाधिपतियोंका प्रभाव सारे मंडळ, पर 
पडता है, परन्तु जितने पर उनके aa से एकका 
विशेष प्रमाव पड़ता है, उतने भाकाशमें एक प्रकारको अंडाकृति 
बन जाती है जिसका बड़ा फोकस ( किरणपुंज-केन्द्‌ ) qà 
होता है, और स्वयं उस ग्रह्मधिपतिका ग्र उसका छोटा 
किरणपुंज-केन्द (फोकस) होता है। इन प्रमावकी अंडाकृतियों का 
पारस्परिक सम्बन्ध बदलता रहत! है और स्थूळ ग्रहोंके Raf- 
परिवर्तनसे और भी परिवर्तन प्रकट होते हैं । इस प्रकार 
सूर्यमंडल, जिसमें ईश्वर (Ana) और उनके सात बड़े 
सहायक ग्रह्मधिपति सम्मिलित हैं, एक बड़े बहुरंगी और अनेक 
दल्वाले कुसुमके समान दीखता है, जिसके dada Aa 
` एक बड़ासा, प्रमापुंज सुनहरा हृदय है |# | 


ईश्वरके इस कार्यका दर्शन जिसे एक बार हो जाता है, 
उसे उसके प्रेम, उसकी शक्ति और उसके सोदर्थमें संदेहका - 
oe aa U T 


#इसका विशद वर्णन mo. sso Ssa “इनर लाइफ' 
भाग १ में है। dear वैजनाथ कृत इसका हिन्दी रूपान्तर “आन्तर 
जीवन? नमसे प्रकाशित हुआ दै) ` 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८९ 


| s= दर्शीन---चाहे धर्मके 
za मात्र नहीं रह जाता | सत्यका प्रत्येक दशन ale 


TI El TU 
द्वारा हो या तत्त्व दरीनके, विज्ञानके द्वारा ही या sd z i 
adah द्वारा हो या सेवादे-मानवका अपने me | 
qn और; निकट छे जाता है; और यह लक्ष्य पूण च॑ 
और आनन्दे साथ हमारे सूर्यमण्डलके ईश्वरमें जीवन यापन 
करना ही है । 


इंश्वरकी योजना अथवा विकार 
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उपसंहार 
एक सरसरी दृष्टिसे हमने देख लिया कि सनातनज्ञान 
मानव और उसके लक्ष्य, प्रकृति तथा उसके सन्देश और ईश्वर 
और उसके कार्यके सम्बन्धमें क्या कहता Š । आदर्श 
बादितामें थिऑसोफौके समकक्षका कोई दुसरा तत्त्तदशेन नहीं 


है; न उसकीसी सहायता, विशालता और RAST किसी . 


अन्य विचार-धारामें मिळती है । बुद्धिके समक्ष वह जीवनके. 
इर्य और अदृश्य कार्य-कछापका ऐसा बिशाळा चित्र उपस्थित 
करता है कि मानवका मस्तिष्क पहिळे तो चकित रह जाता 
हे और फिर उसके सोन्दर्यके प्रभावसे आनन्दमझ हो जाता 
है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि सनातनज्ञान अनुमानित 
बातोंकी चर्चा नहीं करता; वद्द तो अधिकार-पूर्ण ai 
अपनी बात कहता है। “ये प्राकृतिक तथ्य हैं)? ऐसा इस 
ज्ञानको सिखानेवाले ऋषियोंका कथन है । वे हमसे आदर्शो- 
` पासनाके जीवनकी अपेक्षा करते हैं, क्‍योंकि जो समझदार 
स्री-पुरुष सत्यके अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, अविद्याके 
अन्धकारमें नहों, उनके लिए किसी दूसरे प्रकारका जीवन 
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सम्मव ही नहीं है । थिऑसोफीका जिज्ञासु इस प्रकारके हृठ- 
वादी दीख qeane सिद्धांतोके सम्बन्धमें स्वभावतः प्रश्‍न कर 
and है कि मैं इन सत्र adin सत्यता अपने लिए किस 
प्रकार सिद्ध कर सकता हू £ 


ज्ञान कई प्रकारका होता है-इ द्विय-जन्य ज्ञान, मन द्वारा 
निश्चित ज्ञान, हृदय द्वारा अनुभूतं ज्ञान, और अंत:प्रक्ञा द्वारा 
प्राप्त ज्ञान । अपने-अपने स्वभावके अनुसार इनमेंसे एक या 
अनेक मार्ग प्रत्येक व्यक्तिके लिए ज्ञान-प्राप्तिके होते हैं | हम 
सब एक ही समान नहीं हैं और हममे से प्रत्येकके लिए संसार 
और उसमें होनेबाळी घटनाओंका मूल्य, हम जीवनसे क्‍या प्राप्त 
करना चाहते हैं, इसी पर नि'र होता है । जैसी रचना 
मानवक्ते मन और हृदयकी होती दै, वैसा ही उसका जीवन- 
दर्शन होता है | 

परन्तु जहाँ यह सत्य है कि जो एकके लिए तथ्य हो, 
बही दूसरेके लिए भ्रम हो सकता है, वही सत्यकी एक कसौटी 
सभीके लिए छागू है। सत्य वह है जो हमें बाध्य कर दे। 
प्रकृतिका कोई भी तथ्य जब एक बार स्पष्ट रीतिसे हम 
ग्रहण कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारा समस्त स्वमाव उसीके 
अनुकूल कार्य करने लगता है। यह बाध्यता धीरे-धीरे हो या 
त्वरित, परन्तु वास्तविकताका मन पर यही प्रभाव पड़ता है कि 
फिर कभी उस तथ्यके प्रभावसे मानव अक्षुण्ण नहीं रह पाता। 
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और भी, यदि जो कुछ मनने समझा है, देखा है, वह सत्यका 
दर्शन है भ्रम मात्र नहीं, तो यह दर्शन और मी स्पष्ट होता 
जाता है और नये नये क्षितिज नेत्रोंके सामने आते जाते हैं। 
सन्देह उठ सकते हैं, परन्तु weal सन्देह भी एक तथ्यको 
नष्ट नहीं कर सकते, मिथ्यां नहीं सिद्ध कर सकते। जिस 
जीबात्माको विश्वास है कि उसने सत्यके सको पा fear है, 
वह dasa विजयी होगा, एक एक करके अपने समस्त उठते 
इए संदेहोंका. संहार कर सकेगा । ! 

यदि थिऑसोफीके ये. सिद्धांत प्राकृतिक seca हैं, तो 

समय पाकर वे अपनी सत्यता समीको सिद्ध कर दंगे,] देरमें 

या जल्दी, एक न एक दिन प्रत्येक मानवके चिंतनके वे अंग 

बन जायेगे, यदि मानब समी तथ्योंको इष्टिमें रखते हुए 

सत्यताके साथ विचार करे । जैसे जैसे इन तथ्योंकी अनुभूतिकी 

सामर्थ्यं और शक्ति विकसित होती. जायगी, वैसे वैसे इनका 
प्रत्यक्ष अनुभव होता; जायगा। लेकिन अमी हमारी वर्तमान सीमित 
स्थितिमें: परमाणुसे ईश्वरकी इच्छा, तककी कार्य-शीळ्ताको देख 
.और समझ सकना हम समीके लिए सम्भव या शक्‍य नहीं है | 
ज्यों-ज्यों: मानवकी चेतना विकसित होती जायगी और शक्तिके बाद 
नयी शक्ति आती जायगी, त्यो-त्यो अधिकाधिक तथ्य अनुभवकी 
वस्तु. बनतेः जायेंगे । एक-एक करके वे समस्त, तथ्य, आर्ममें 
जिन. परु केवळ विश्वास किया जाता Ë, प्रत्यक्ष: ज्ञानके अंतर्गत 
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आते जायैंगे और उनकी वास्तविकता और सत्यता sm 
सिद्ध होती जायगी। समीको यह प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, परन्तु 
इसका पू ` दर्शन और अनुभव तव होगा जब जीवात्मा 'अशेख' 
पद प्राप्त करके सिद्धपुरुष हो जायगा | 

तव तक इम सभी कमसे कम उस सत्य-दर्शनके अनुसार 
कार्य कर सकते हैं, जिंतनेकौ प्राप्ति हमें हो चुकी है । यदि 
हम यह ठीक-ठीक समझ छे कि केवळ पाँच ज्ञानेन्द्रियों और 
मन द्वारा ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ आकांक्षा, कल्पना, 
हमारा परिष्कृत प्रेम और हमारी त्याग-भावना भी ज्ञान-प्राप्तिके 
साधन हैं, तो ज्ञानका प्रकाशन हम तक उन सभी मागोसे 
पहुँचने लगेगा, जिन्हें अभी हमने बन्द कर रखा है। मनसे 
जो कुछ जाना जा सकता है, उससे जीवन कहीं अधिक 
विस्तृत और विशाल वस्तु है; मन ज्ञानका अंकन करनेके लिए 
एक अच्छा यंत्र अवश्य है, परन्तु सत्य दशनके लिए मन कभी 
कभी बाधा हो सिद्ध होता है और हमारी इष्टिको बहुत सीमित 
कर देता है | | 

faarga लिए, यदि वह धिऑसोफीके तर्थ्यांको एक-एक 
करके सिद्ध करना चाहता है, तो, इससे बढ़कर और दूसरा 
मार्ग नहीं है कि वह एक महान्‌ तथ्यको, ATAS तथ्यको, अपने 
जीवनमें व्यावहारिक रूपसे उतारे, क्योंकि इस बन्धुत्वके तथ्यको 
चहद बड़ी सरळ्तासे स्वीकार कर सकता है। ag याद रखे कि 
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दूसरे भी उसीके समान हैं; प्रकृतिका वही जीबन aah 
प्रवाहित दो रहा है, जो कुछ उसके लिए कठिन है, दूसरोंके 
लिए भी कठिन है। अपने पड़ोसीको देखकर वह कहे “यह भी 
मेरा ही स्वरूप है? ‘ae मेरा अब तकका अपरिचित रूप है P 
अपनेसे बाहर जो अपना रहस्यमय अंश ( अन्य छोगोंके रूपमे ) 
है, उसका Š के साथ भळी प्रकार अध्ययन करे। तब उसे 
माळूम होगा कि ज्यों-ज्यों उसकी उदारता और सहनशीलता 
बढ़ेगी एक रहस्यमय रीतिसे मानव और ईश्वरके सम्बन्धमें ऐसे 
नये नये तथ्योंका अविष्कार वह करेगा, जिनको कि कल्पना 
मी उसने न की थी। ग्रेममय कमे ही व्यवहारे देवी ज्ञान है, 
और जो कोई Fa साथ कर्म करता है, उसे ज्ञानकी प्रापि 
अवश्य होगी | 

थिऑसोफीके तथ्योंकी सत्यता और वास्तविकताकी जाँच 
करनेका यही सबसे सफळ मार्ग है; किसी दर्शनिकके 
मस्तिष्कसे निकली सुन्दर सुन्दर कबल्पनाएँ इसमें सफल न 
होंगी यदि किसीको थिऑसोफीके सभी सिद्धांतोर्मे विश्वास 
नहीं होता, तो कमसे कम जीवनमें थिऑसोफीकी शिक्षाके 
अनुसार आचरण तो Al उसे तब पता छगेगा कि शब्द 
।थिऑसोफी/ से सचमुच एक अद्भुत वास्तविकता, एक शाश्वत 
सत्य, का बोध होता है। जब उसे अपने अस्तित्वकी रग रगसे 


R ज्ञात. हो जायगा कि उसका असली स्वरूप, उसका उच्चातिः 
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उच्च प्रेम और त्याग, उसकी सम्पूर्ण श्रद्वा और आत्मनिवेदन, 
सब उसके अंतरमें व्याप्त वही वास्तविकता, वढी सत्य है, तब 
उसे स्वयं अपने भीतर ज्ञानके एक ऐसे साधनकी प्राप्ति हो 
जायगी, जिसके द्वारा वह सव कुछ अपने आप आविष्कृत कर 
सकेगा । - क्योंकि ईश्वरीय सत्यका निवास मानवके स्वभाबमें ही 
है, वह उसके लिए अपरिचित वस्तु नहीं है, वरन्‌ उसके 
aa साथी है । मानब दिव्य है और इसलिए ज्ञान उसकी 
पैतृक सम्पत्ति है । नहीं, ज्ञान ही अकेळा क्यों! शक्ति मी 
उसकी पैतृक सम्पत्ति है--साहसकी शक्ति, कष्ट सहनकी 
शक्ति और विजयी होनेकी शक्ति । यह विजयकी भावना, 
जिसके साथ-साथ समस्त आनन्दकी प्राप्ति होती है, वह वरदान 
है जो सनातनज्ञान अपने उपासकोंको देता है | 


मई १४, १९२१- 
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— q 


ogo थिओसॉफिकल सोसायटी के Pr 
सोफी के उपदेष्टा थे । फस्ट 


श्री सी. जिनराजदास एम 
अध्यक्ष एक सुप्रसिद्ध विद्वान और fa 
प्रिसिपल्स ऑफ थिऑसोफी' उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समभी जाती]!; ñ 
इस पुस्तक का संसार की नो भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अंग्रजी 

_ ग्रन्थ के - दस संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी पहिली 
भाषा है, जिसमें उसका प्रकाशन हो रहा है ! ] 3: 


प्रथम भाग में रूप और जीवन का विकास, सम्यंताओं का sel 
और पतन, पुनर्जन्म के नियम और कर्म के नियम ये चार अध्याय, हे 
दूसरे माग में अदृश्य जगत, जन्म और मृत्यु में मानव पशुओं का विकास, 
faia का कार्य और जीवन की कोटिया, ये पांच अध्याय ६। तीसरे 
भाग में पदाथ और शक्ति का विकास, जीवन का विकास, प्रकृति का 
सोन्दयं-संदेश, चेतना का विकास, संसार का आभ्यंतरिक शासन, साधन 
पथ, भगवान की योजना अथवा विकास और उपसंहार, ये! शेष 


अध्याय हैं। 


मूलम = २-५० प्रतिभाग 
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